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ज्र्पणा 


जिसके अभाव में है छाया सयनों के आगे अ्रन्धकार, 
अन्तर्वीणा पर माया का होता निशि-दित्र निष्ठुर प्रहार । 
जिसके अभाव में पंख कटे कल्पना-विहंग के चिर सुन्दर, 
प्रश्ञा अ्रपतती दुर्बलता पर ऋष्दतव करती है निशि-बासर । 
जिसके अभाव में यह संसृति बन गयी एक भीषण छलना, 
काँटों को पृष्प समझ करके पड़ता है निशि-बासर चलना । 
बन गया मरुस्थल-सा नीरस जिसके अभाव में यह जीवन, 
ग्रस्तेश्यामा जिसके अभाव में करती क्रंदन ही ऋरदन । 
उस रूठे खोये साथी को, उस किरणग्रवाही हमदम को, 


शत कोटि विश्व के स्वामी को, उस मायापति को, निर्मम की । 
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आमुख 


शर्मा जी ने सौहादवश यह इच्छा प्रकट की है कि उनकी 
इस पुस्तक को में पाठकों के समक्ष रखूँ । मैं यहाँ कुछ द्विविधाग्रस्त- 
सा हो गया हूँ, क्योंकि संस्कृत साहित्य के द्वारा भारतीय विचार- 
धारा से कुछ अंशों में अ्रभिनज्न अवश्य हो सका हूँ, किन्तु 
भाषा का मुझे ज्ञान नहीं। 

जो हो, इस पुस्तक में जिन प्रश्नों पर विचार किया गया है, 
बे इतने व्यापक हैं कि यदि में उनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ लिखता' 
हूँ तो यह क्षन्तव्य होगा। 

उन तकों के द्वारा, जिनका में सर्वत्र समर्थन नहीं करता, 
शर्मा जी इस सिद्धान्त की सत्यता पर प्रकाश निश्षिप्त करते हैं कि 
भौतिकवाद के द्वारा मानव भ्रौर विश्व के अस्तित्व रो समुत्यत्न 
प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि 
आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ चलने का दावा जड़वादी दर्शन ही 
करता है | शर्माजी यह दिखाते हैं कि किस प्रकार वैज्ञानिक 
ज्ञानाजन संकुचित एवं सापेक्ष है--हँमारे अहं' की भ्रावश्यकता« 
पूति में कितता अक्षम है ! वे इसका खण्डन तहीं करते कि अपने 
स्थान पर वह महत्वपूर्ण है, किन्तु हम लोगों को विश्वास दिलाते 
हैं कि बह जीवन श्रौर ज्ञान का एकमात्र या सर्वोत्कृष्द साधन 


मी, 


नहीं | अनुभव, प्रजा और वैज्ञानिक मास्यताशों के ऊपर अति" 
मानवी प्रज्ञा, अनुभव और विश्वास का भी स्थान है। विविध 
संज्ञाओंवाला दर्शन ( यदि वह जड़वादी नहीं है तो ), कविता, 
रहस्यवाद, धर्म मनुष्य को वहाँ तक पहुँचा सकने की क्षमता रखते 
है, जहाँ अकेले विज्ञान की पहुँच नहीं। प्राचीनतम नियम-बन्धनों 
में विज्ञान को ग्रस्त रखना उसका दुरुपयोग हैं। विज्ञान की यह 
कर्तव्य होना चाहिये कि वह उनका पथ-अशस्त करे और फिर 
उनके लिए राह छोड़ कर अ्रलग हो जाय ! 


ये सिद्धान्त अतिशय महत्वपूर्ण हैं और में हृदय से इसके साथ 
हैँ--कम-से-कम उनके सामान्य प्रथे में तो भ्रवध्य ही । किल्ु 
यहाँ उन बड़े-छोटे मत-पार्थक्यों की अवहेलबा नहीं करवी होगी, 
जिनका प्रकटीकरण मेरे विचारों की विस्तृत अभिव्यक्ति के द्वारा 
ही सम्भव है। 


अरव में विज्ञातर के पक्ष में कुछ कहना चाहता हुँ--करीब-करीब 
जड़वाद के पक्ष में ही । 


विज्ञान भौतिक पदार्थों से सम्बद्ध है, किन्तु यह झात्म-तत्व 
की क्रिया होने के कारण आत्मिक है। इसके आविष्कारणों के जो 
आच्छे या बुरे उपयोग मनुष्यों के द्वारा होते हैं, उनसे इसके मिजी 
स्वृप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगु-सिद्धान्त उन श्रणु-युंद्धो 
के दोष से मुक्त है, जो हमें संत्रस्त किय्रे हुए है। यदि भौतिक- 
जादी इस बात को समझ लें कि श्रात्मा को अस्वीक्रत कर के ये 


( १३ ) 


विज्ञान के कर्त्ता को ही अस्वीक्ृत कर रहे हैं तो इनके प्रमुख व्यवितत 
भौतिकवादी न' रहें। जड़वाद के सम्बन्ध में में कहँगा कि उसकी 
शोकजनक गलती इससे नहीं समुद्भूत है कि वह पराथिब-जीवन को 
इतना महत्व देता है--अपनी' प्रगति के लिए भौतिक उपादानों 
एवं शारीरिक उद्योगों को इतनी प्रधानता देता है, किन्तु इस भ्रम 
से कि आ्रात्मवाद मानवी शक्तियों का विधातक है और उसे पूर्णतया 
बहिष्कृत करने से पाथिव उन्नति का पथ अ्रधिक प्रशस्त होगा, जब 
कि आत्म-तत्व के ही कारण इसकी सार्थकता एवं महत्ता है। यदि 
जड़वाद, जो अपने वास्तविकताबाद पर नाज करता है, पूर्णतया 
वास्तविकतावाद होता तो वह वास्तविकता के समस्त रूपों की सत्ता 
स्वीकृत करता, आत्म-तत्व की भी और पुदूगल की भी और उनकी 


सत्ता के विभिन्न सोपानों की भी । 

गौर मैं यहाँ कहुँगा--शर्माजी मुझे क्षपया क्षमा करें--कि 
इस इच्क्रियानुभूत जगत्‌ के भिश्यात्व पर अत्यधिक जोर देना उस 
महत्तम सत्ता के शाश्वत सत्य पर प्रकाश डालने की एक भयावह 
प्रणाली है, क्योंकि यह उस महामहिम की ही इच्छा है कि उससे 
क्षुद्रमम प्राणियों को अस्तित्व का दान दिया। 


समस्त जड़वाद को अनुपयुवत्त सिद्ध करने के लिए मानवता 
को निरन्तर यह कहना पड़ेगा कि उसके दो कत्तेंव्य हैं-एक 
सांसारिक, दूसरा खिर्तन और इस अर्त्यावास से ही दोनों का 
समारम्भ ही जाना चाहिये। सांसारिक समृन्नति के लिए शाइवत 
जीवन की गहन चिन्ता कोई भ्रवरोध नहीं है, भ्रपितु इसकी उत्कृष्ट- 


( १४ ) 


तम रक्षिका है; किन्तु इस कर्तव्य से आकर्षण एवं विकर्षण के 
जो सानाविध् रूप समृदभूत होंते हैं, उनके प्रति पक्षपात-राहित्य 
अवश्य हो ! 


आलिविए लाकोम्ब, डी० लिट्‌० 
(प्रोफेसर, पेरिस विश्वविद्यालय) 


अकिथन 


इस' पुस्तक का ताम मैंने रखा है--दुनिया--म्रेरी दृष्टिमें' । 
ओऔर भी बहुत-से नाम भेरे मस्तिष्क ने मेरे समक्ष रखे, लेकिन 
भुझे अन्ततः यही नाम सबसे अधिक युवितयुकत्त और सुन्दर लगा। 

दुनिया को जिस दृष्टि से मैं श्राज देख रहा हूँ, उसी की 
ग्भिव्यक्ति मैंने इस पुस्तक में की है। कल जिस रूप में मैं इसे 
देखता था, उसकी नहीं । भौर कल जिस रूप में देखंगा, उसकी भी' 
नहीं, क्योंकि उससे तो अ्रभी' मैं स्वयं परिचित नहीं हूँ । 

कहने का तात्पर्य, मेरी यह पुस्तक भेरे विचारों के' बत्तमात का 
प्रतिनिधित्त करती है, उनके अतीत या भविष्य का नहीं । 

हो सकता है, मेरा भविष्य भेरे विचारों में करान्तिकारी परि- 
वत्तन देखे, या यह भी हो सकता है कि वह अतीत के आलिड्भन- 
पाश् में बद्ध होने का प्रयास करने लगे। व्या होगा, यह मैं नहीं 
जानता । हो सवाता है, दुनिया के प्रत्ति मेरा वर्तमान दृष्टिकोण 
आमरण रहे --य्॒पि मैं मृत्यु के श्रस्तित्व में ही विश्वास नहीं 
करता । 

मुझे विध्वास है, में ऐसा लिखकर अपने प्रति अन्याय नहीं 
कर रहा हूँ । बल्कि अपने को अपने प्रति और मानव-समुवाय के 
प्रति अधिक स्पष्ठ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अभी 


( $१६ ) 


न 


उसके भ्रन्वेषण-पथ में हूँ, जिसे वैज्ञानिक सत्य कहता है और कवि 
चिर सुन्दर प्रियतम । 

भमड्जिल तक पहुँचने के पहले निश्चयपूवक कुँछ भी कहना 
असम्भव-सा प्रतीत होता है, यद्यपि अपने निर्धारित पथ की संत्यता 


पर अविचल विश्वास अत्यावश्यक है। 


ग्राज से नहीं, शताब्दियों से मानव-जाति विज्ञान श्रौर कविता 
को एक-दूसरे का शत्रु समझती आयी है। में इसे नहीं मानता। 
सच्चा विज्ञान सच्ची कविता का विरोधी कंदापि नहीं हो सकता । 
विज्ञान और कविता दोनों एक-दूसरे के पथ को प्रशस्त करते हुए 
यदि चरण बढ़ायें तो मब्जिल तक जल्दी ही पहुँचा जा सकता है । 
विज्ञान का इधर मैंने जो अध्ययन किया है, बह मेरे इस विश्वास 
को नूतन बल प्रदान करता है। 
में वैज्ञानिक नहीं हूँ, विज्ञान का मैंने केवल अध्ययन किया 
है। लेकिन में कवि हूँ; अपने को कवि समझता भी हूँ क्योंकि 
सौन्दर्य की भावना मुझमें प्रबल है और किसी अपरिचित, किन्तु 
चिरपरिचित सुषमा का अभाव भी मेरे प्राणों में छुन्द बन कर 
नृत्य करता रहता है। इसी से मेरा विश्वास है कि विज्ञान और 
कविता के साहचर्य की महता को विघोषित करके में कोई प्रनधि- 
कार चेष्ठा नहीं कर रहा हूँ। 
| का यह है कि मैंने श्राज तक जो कुछ लिखा है, उसमे 
संवंत्र इसी का ' 
2 23253 00094 हक 
क' कृति है----विप्लव- 
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की किरण-शलाकाओं से च्योतिता । उसमें भी इस उद्देश्य की 
ग्रभिषूत्ति के प्रयासी के रूप में ही में पाठकों को दिखलायी देता 
हैँ-->लेकित, सब को नहीं, केवल उन पाठकों को, जो लेखक या 
कलाकार के कृतित्व को उसके जीवन के महत्त्वपूर्ण भाग का 
वास्तविक प्रतिबिम्ब समझ कर उसका समुचित अध्ययन करते 
हैं। भात्महन्ता' के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही निरथ्थक है। 
कवि और वैज्ञानिक को लेकर ही उसका सारा कथानक जीवित, 
आगूत है। दूठती हुई जंजीरें' में भी सुधी दक््षकों को यही दिख- 
लायी' देगा । 

मैं स्वयं भानता हूँ, मेरी कविता के पथ को मेरे विज्ञान के 
ग्रध्ययन मे प्रदस्त किया है--उसके श्रम-जर्जर श्राणों को आ्राश्वस्त 
करने के साथ ही साथ उसे नूतन ज्योति भी प्रदान की है, जो 
तब तक अनिवार्थ्य है, जब तका मंजिल नहीं मिल जाती ! 

हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य का ऐकान्तिक अ्रभाव हैं। नवीन 
प्रुग के साहित्यकार बौद्धितताहीव भौतिकवाद के भायाजाल रे 
फेंसकर पुस्तकों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। सुसम्बद्ध चितन 
की न्यूचता जागतिक स्वार्थ पर आधारित उच्छुल्लुलता पर समाश्नित 
होकर साहित्यिक जगत में जिस कुत्सा! का भसार कर रही हैं, उसे 
पर भौत रहना ही श्रेयस्कर होगा। 

यत्र-तत्र गैंने कुछ नये वैज्ञानिक दाब्द व्यवहृत किये हैं। शब्द 
नये हैं, लेकिन उनके भ्राधार नये नहीं | ७०8 ९ए७७ हैकीएप8 
(॥#०%७७॥, 'धिए्ठर|, 07% प्रभूति तारकों के नाम को मेने कुछ 
कोमल और श्रवण-सुखद हूप प्रदात कर दिया है। 


(| हैक ) 


हो सकता है, अपने आज के शिद्धान्तों में से बहुतों का खंडन 
कुछ समय के उपराब्त मुझे स्वयं करना पड़े। लेकित इसकी 
सम्भावना बहुत कम है क्योंकि में अनुभव कर रहा हूँ कि बहुत 
लम्बा और कण्टक-संकुंल मार्ग पार करने के' बाद तब मैं यहाँ 
तक पहुँच पाया हूँ और अब सुझे परिष्करण की ही आवश्यकता हो 
सकती है, ग्राधार-परिवर्तन की नहीं । ' 
इस पुस्तक को लिखे एक बड़ी ही लम्बी अवधि बीत गयी । 
इस बीच न जाने कितनी बार निदाघ से हृदय-वल्लरी को अपने 
उत्ताप से सुखाने का प्रयास किया है और पावस ने उसे पुनः 
हंरीतिमा प्रदान करने का। स्पष्ट है, जीवन-थात्रा-पथ की जिस 
पापाण-शिला पर बैठकर मैने यह पुस्तक लिखी थी, वह बहुत पीछे 
छूट गयी है। 
-+संत्यनारायण शर्मा 
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दुनिया- मेरी ह्षटि में 


दुनिया- मेरी दृष्टिमें 


१: 

भानव-जाति अपने समुख़ूब-काल से लेकर अबतक भनानाधिक 
क्‍लेशों से आलिज्धित रहती आयी है--रोदन, ऋतदन उसके जीवन- 
सहचर रहते आये हैं। पृथ्वी का कोई भो ऐसा मानवसंकुल भाग 
नहीं, जहाँ के वातावरण में अनुतापों, व्यथाओं, पग्राणप्रपीड़क भस्त्रणाओं 
शोर प्राणों को जर्जेरित कर डालने वाली वुश्चिन्ताओं का समाधेश मे 
हुआ हो । उसके विकास ने उसकी सुविधाओं की अपेक्षा इंचका 
विकास अधिक किया है श्रौर इसी कारण साभ्यतिक उन्नति क्लेशों की 
उन्नति से अपने को विमुकत नहीं रख पाती । कानन-तिवासियों के 
अस्तित्व को शारीरिक क्लेशों का सहन करना पड़ता है, किस्तु सभ्यता- 
भिसानी सगर-सिवासियों का सारा-का-सारा जीवस सानसिक क्टलेशों 
से समाच्छुन्न रहता है--तिमिर प्यासल मेघमालाओं से समाच्छन्न 
शुस्याकाश की तरह । शारोरिक क्लेशों को बूर करते-करते--अपने 
जीवन की सुविधाओं को विकसित, विवधित करते-करते भानव जाति 
उस स्थिति की सम्प्राप्ति करती है, जिसका भ्राधार उसकी दृष्दि में 
ससकी गौरबोज्वल सभ्यता है, किन्तु वहाँ पहुँचने पर बहु अपने को 
पहले की अपेक्षा अधिक वलेशाक्रान्त पाती हँ-अधिक प्रश्नावग्रस्त 


र्‌ दुनिया--सेरी दृष्टि में 


और व्यथा-जर्णभर । लेकित इंस पतन की अनुभूति सब को नहीं 
होती--अबौद्धिकतापूर्ण श्रात्यविस्मृति के कारण; यद्यपि इलेशों की 
ग्रनुभ्ति तो सब को होती है, चाहे वे विवेचनापूर्ण विचारों का 
संबरण करते हुए जीवन-पथ पर चलने वाले व्यक्षित हों, चाहें पूछ 
और विषाण हीन पशु । 

वर्सेमाम सभ्य सानव-समहों में क्लेशों की निराकृति के जो उपाय 
मिर्धारित किये हैं, वे सर्ववा हास्यास्पद अत्तीत होते हैँ । यहू हास्था- 
स्पद विवेकहीसता पुथ्वी के समस्त भागों में दृष्टिगत होती है क्योंकि 
वैज्ञानिकों की भ्रव्लान्त साधता मे पृथ्वी के समस्त भाग को एक दूसरे 
के सन्निकट कर दिया है; यद्यपि यह साधीष्य श्रभी अपनी शेशवावस्था 
में ही है और सुवावस्था तक पहुँचने के पहले इसे सामीप्य कहना 
युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता; फिर भी, कुछ शाताब्दि पहले भालब- 
जाति के वासस्थल एक दूसरे से जितनी दूरी पर श्रवस्थित थे एवं 
एक दूसरे से जितने अनभिन्न थे, उतने श्राज नहीं। आज थे एक 
दूसरे की भलाई करने योग्य उच्च स्तर पर पहुँचे हों या न पहुँचे हों 
और भले ही एक-ूसरे को खा जाने की दानवी चिन्ताओं में सिमग्न 
रहते हों, पर यह सुनिश्चित है कि वे एक-दुसरे को जान रहे 
है--एक उूसरे के भुणावगुणों से अभिन्न हो रहे हैं। इस अपि- 
जता से लाभ हुए हैं, इसमें कोई सब्देह नहीं; किन्तु जो भीषण 
हातियाँ हुई हैं, उनसे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। एक 
दूसरे के गुणों को ग्रहण करने में जितनी तत्परता नहीं. दिखलायी 
गयी हैं, उससे भ्रधिक तत्परता दोषों को ग्रहण करने में दिखलायी 
गयी हैं। लेकिन इस विपयेथ का होता अवश्यमभावी था । दोष 


बुनिया--मेरी दृष्टि में हि 


और गुणों को सम्यक विवेचनाशबित कोई साधारण बात नहीं है और 
सानव-जाति यदि इतनी समृज्नत हो गयी होती तो फिर उसके जीवन 
में दोषों की अवध्थिति ही क्‍यों दिखलायी देती । फलत+सम्प्राप्ति के 
क्लेशों के निराकरण के अविवेवतापूर्ण उपायों का ग्रह-व्यापी प्रचार 
कोई झाश्वयेजनक घटना नहीं है और न मतनवी इतिवृत्त की आइचर्- 
अनक घटमाओं में इसका उत्लेख ही होना चाहिये। 

मनुष्य द्ौद्वावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने को चानाविष 
पीड़ामय संधर्षों में संलिप्त पाता है। थे संघर्ष उसे रुचिकर नहीं 
प्रत्षौत्त होते श्रौर इनसे विमुक्त होना भी रुचिकर नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि इनसे विमुकत होने का त्ात्पर्ण होता है छ्षुधा-ग्रसित होता 
शौर ऋतत! सरणोन्मुख हो जाना। इस संघषों के परिष्करण के 
लिए वह सहूज्लाब्दियों से प्रयास करता आ रहा है। उसके समुख़ूब 
के उधाकाल में भोजन की समस्‍या उसके समक्ष जिस विकराल रझूप 
में उपस्थिति थी, उसी झूप में वह श्राज भी है। भाज भो बह 
छुपा-श्षास्ति के उपायों की श्र श्राकृष्ट होता है और मानाविध 
प्रणालियों से क्ुधा-शान्ति के साधनों का एकत्रीकरण करता है। 
उस समय भी वह क्षुधा की शान्ति के लिए गिरि-कानसों में भटकता 
फिरता था । विभेद अवश्य उपस्थित हुआ है, लेकित वह कोई 
महत्व नहीं रखता । उसकी अपनी कोई सारवता नहीं है। 
क्षुघा-पीड़ित होकर वलान्त-पैथ में फल-भार से विनम्र बिठपी की 


खोज में निकलने वाले आदिकालीन मालव में और गश्राधुनिक युग 
के उस मानव में, जो प्रपने वास के झागे बी० ए० एम० ए्‌० की 


पूछ लगाकर नौकरी की लोज में निकलता है; कोई अन्तर नहीं | 
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जो थोड़ा बहुत श्रन्तर है, उसका कोई वेशिष्टथ नहीं | विषय के 
श्रन्तराल में अच्छी तरह से प्रवेश करके देखने पर आधुतिक थुग के 
सानवों की क्षुधा-शान्ति के साधन अभ्रधिक निक्षष्ट, भ्रधिक बच्धनग्रस्त 
एवं दासत्व पर आधारित प्रतीत होंगे। वेकल्य भी आधुनिक युग के 
सानवों में अ्रषिक मात्रा में दृष्टिगत होता है। फिर भी वह अपने 
को विकसित समझता है, साथ-ही-साथ समृन्चत भी । विकसित उसे 
कहा जा सकता है, क्योंकि उसने विकास किया है, भले हो वह 
विकास सशक्त, शुद्ध एवं निष्कलृष न रहा हो, किन्तु समुन्नत नहीं । 
ससुत्नति के लक्षण भाजवी इतिवृत्त में उतने उपलब्ध नहीं होते 
जितने अवनति के लक्षण । समुन्नति की सार्थकता तभी है जब बहु 
ईप्सित लक्ष्य के सान्निध्य की सहायिका हो । इसके श्रज्ाव में समु« 
न्नति का कोई श्रर्थ नहीं रह जाता। सुखाकांक्षो व्यक्ति की समुन्नति 
तभी है जब वह अपने जीवन को सुखों के अतिशय सन्निकह पा 
रहा हो। सुख की आकांक्षा हो और निर्धारित कार्य-मोजना उसे 
दुःखों की ओर ले जाय तो यह समुन्नति नहीं, प्रवनति है ॥ सानव* 
जाति की गतिविधियों को यदि इस दृष्टि से देखा जाथ तो उसकी 
साभ्यतिक उन्नति एक विडश्बना भें पर्यवसित हो जाती है । वही 
संघर्ष तब भी थे और बही संघर्ष आज भी हैं। जीवन के उस उषाकाल 
में और साभ्यतिक मध्याह्न में जो अन्तर समुपस्थित हुआ है 
चह सास्प्रतिक भध्याज्ञ को कोई गौरव न प्रदान करके उसकी भीषणता 
का हो पह-भोचन करता हैं। 

सुख और दुःख दोतों सापेक्षिक श्रनुभूतियाँ हैं.। इसका कोई 
स्वतन्त्र अस्तीत्व नहीं है। भानव-जाति सहस्राब्दियों से इस बात 
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की चेष्टा करती आयी है कि उसके ढुःखों का सम्पूर्ण विनाश-साधन 
हो श्रौर सुत्ष की तित्य-नृतन धाराएँ उसके जीवन में प्रवाहित होती 
रहे । अपने जीवन-कामन से पतझ्ड़ की रस-हीनता दूर करके उससें 
ऋतुराज की उत्मादकता और श्री-सुषुसा सप्लिविष्ठ करते का प्रयास 
बह सदेव करती आ रही है श्रौर उसके इसी प्रयास को ही उसे 
वतमान स्वरूप प्रदात करने का श्रेय है। ये अट्टालिकाएँ, थे शुंगार- 
प्रसाधनों से सुसज्जित प्रकोष्ठ, ये नामाविष मनुजों के वासस्थल 
विराट तगर, ये सिनेमा-हाल, ये विद्यालय, ये वेश्याओ्रों के नूपुर-रव- 
भुखरित हरस्म,--इल सब की उत्पत्ति एवं प्रवर्धत का श्रेय सानव- 
जाति क्षे उन प्रयासों को ही है, जिनका उद्देश्य सुख की उपलब्धि 
श्रोर दु/झ का निराकरण है । कित्तु दुर्भाग्यवद्य ये समस्त साधन 
सालवों को वहू सुख नहीं प्रदात कर पाते जिसकी प्राप्ति-कामता 
सहजाब्दियों से उसके श्रन्त/स्तल में विस्फूजित हो रही है। इनसे 
उन्हें सुख को उपलब्धि होती है, लेकिन वह सुस्त उनके सल-प्राण को 
उल्लसित करने के बदले--उनके हुदय को एक श्रभिनव झाह्नाद 
से भरने के बदले उन्हें ऐसे-ऐसे बुःखों--ऐसी-ऐसी सर्वताशी यल्रणएओं 
का सहत्र बना डालता है कि वे भय से काँप उठते है । 

कतंमान सभ्यता की श्रवस्था अ्रधिक कहना युक्तिसंगत नहीं १ 
वास्तव में इसका जन्म और विकास विगत दो शताब्दियों में ही 
हुआ है | श्रतएवं इसमें श्रतेकानेक श्रुटियों का रहुता श्राइचर्यजनक 
नहीं, ऐसा सुधी व्यक्ति सोच सफते हैं। किन्तु वे सस्यताएँ भो तो 
सानव-जाति के जीवन को सुख्र नहीं प्रदान कर सकीं, जो पर्याप्ठ' 
काल तक इस पृथ्वी पर ठिक सकी थीं भ्ौर जिनका विकास वतंमान 
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सभ्यता से किसी भी बात में कम नहीं था। भारतवर्ष का यह स्वर्ण 
थुग, जिसमें उपनिषदों, दशेन-शास्त्रों एबं गोता जेसे महान्‌ भ्रस्थों की 
विरचना हुईं थी, वर्तमान युग से कभी भी कम नहीं कहा जा सकता | 
जिन वेज्ञातिक रहस्थों का उद्धादन इतनी-इतनी अ्रान्तियों के उप- 
शान्त विज्ञानवेत्तागण इस संभ्रय कर रहे हैं, उनसे भारत के महा- 
भहिस महर्षि अच्छी तरह परिध्ित थे, इसके पर्थाष्त प्रमाण समुपलब्ध 
हो रहे हैं। विश्व के समृद्भव के सम्बन्ध में भारत के उत्त पुराधीन 
बाशनिकों ने जिन तथ्यों का उद्घाटन किया था, वे उनकी बौद्धिक 
शक्तियों के विकास पर पर्याप्त प्रकाश तो डालते ही हैं, साथ-ही 
यह भी बतलाते हैं कि वर्तमान युग के सवीषियों का यहु अभिभान 
पूर्णतया भान्ति एवं अज्ञतापर आ्राधारित है । कि विचार-शक्ति एवं 
सतन-शरक्ति का जैंसा निकास वसंभान युग में देखा जा रहा है, 


वैसा कभी भी देखने में नहीं आया । लेकित उस स्वर्ण-्युग के 
अधिवासियों का जीवन भी पतिशय क्लेशाकान्त था--दुखों फी 
पिज्ञाचितियाँ उस ससय भी निर्मल बत कर लोगों के श्रन्तवेंश की 
ओ-सुषमा का श्रपहरण करती रहती थीं, इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता । लोगों के जीव में क्‍्लेशों का श्रधिवय देखकर कपिल- 
चत्तु का राजकुमार दुःखों से मुक्त होने के उपायों का अन्वेंषण करने 
के लिए निशीय-मीरबता में कोमलांगी पत्नी के आ्लिगत-पाश से 
अपने को मुक्त करके भ्रज्ञात विज्ञा की श्रोर चल पड़ा था। ऋषियों 
के पास बुषराज श्ते थे और अतिशय विनम्र होकर दुःखों से 
परित्राण पाने का उपाय पूछा करते थे। यहाँ तक कि कई ऋतियों 
ने तो विविध दुःखों को लिवृत्ति को ही मनुष्य का चरम प्येय 
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विघोषित कर दिया। किसी वस्तु की आत्यंतिक क्लेशप्रद श्रवस्थिलि 
में ही उससे मुक्त होने की वेष्टाएँ की जातो हैं। उपयेक्त उदा- 
हरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष के उस सम्पन्न युग में 
भी दुःखों का आधिक्य था--मनुष्य तरह-तरह के क्लेद्ों से संत्रस्त 
रहा करते थे। 

सिद्र की सभ्यता भी साधारण को्ि की नहीं थीं। उन्नति के 
बहुत ही ऊँचे शिखर पर एक प्रकार से वे लोग पहुँच चुके थे। 
यहाँ उन्नति शब्द का प्रयोग में उसी श्रर्थ में कर रहा हैँ जिसमें 
साधारणतः: किया जाता है। नील नदी के तह का वज़ावरण 
सभ्यताभिमानी दाशनिकों, कलाकारों एवं राजाओं के पारस्परिक 
, बार्ललाप से गुंजित रहा करता था। वहाँ के पिरासिड श्राज 
भी--बीसवीं शताब्दी के इस चाकचिक्य में भो--सब से दूर निश्चल, 
उदस मिस्र का अतीत सौन भाषा सें कहते हुए से प्रतीत होते 
हैं। बहाँ का प्रत्येक पाषाण-खण्ड अपने देश के गौरबोज्यल अतीत 
की भहिष्ता से समस्बित है। वहाँ के विद्वानों ने ज्ञामाजँतरमें जो 
उच्चति की भी, वह ज्ञान के विद्ञाल वारिधि को देखते हुए तो स्वथा 
साधारण सी--सर्वेथा तुच्छ एवं नगण्य सी प्रतीत होती है, किम्तु 
अदि निष्पक्ष होकर विचार किया जाथ तो आज के अधिकांश 
सुपदित व्यक्ति उन लोगों को मानसिक शक्तियों की समता नहीं कर 
सकते । अदूवय बाक्तियों पर मिल्न के प्रत्येक अतीतकालीन मनीषियों 
का ऐसा अधिकार हो गया था कि श्राज के बहुत से तथाकथित 
शक्तिशाली सस्तिष्क उनके सामने संवेधा नभण्य प्रतोत होते हैं। 
इच्छातुसार वे बातावरण में तरह-तरह के दृष्य उपस्थित कर देते 
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थे। भारत में तो अभी ऐसे योगी हैं जिनमें ये शक्तियाँ दिखलायी 
देती है। पाल ब्रण्डन नामक एक पाइचात्य विद्वान नें ऐसे योगियों 
के अच्वेषण में अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत किया है भर 
योगियों से मिलकर उन्हें जो ऋणचर्यजनक अनुभव हुए हैं, उनका 
वर्णव उन्होंने भ्रपती कई पुस्तकों में किया है। बम्बई के सेजिस्टिक 
होटल में सिल्ल के महमृद बे नामक एक व्यक्ति ने उन्हें आश्चर्य 
बिल कर दिया था। पाल ब्रण्डन सहोदय ने उस सिख्री से काफी 
दूर हटकर एक कागज के टुकड़े पर लिखा था--में चार वर्ष 
पहले कहाँ था ?” उसके उपरान्त उन्होंने उसे अच्छी तरह से 
सोड़कर अपने दाहिने हाथ की हथेली में दबा लिया जेसा कि उनसे 
कहा गया था। भहमूद बे ने कुछ देर ध्यानमग्न रहने के बाद कागज 
का दुकड़ा देखें बिता ही बतला दिया कि उन्होंने क्या प्रधान किया 
है । यदि केबल यहीं तक होकर रह गया होता, तब तो कोई 
उतनी विस्मयकारिणी बात नहीं थो, लेकिन ब्रण्शन महोदय मे जब 
बह दुकड़ा खोलकर देखा तो श्राइचयें के कारण विह्नल हो उठे । 
चहाँ किसी अदृश्य हाथ ने उस स्थान का नाम लिख दिया था, 
जहाँ वे चार वर्ष पहले थे। एक प्रश्न से जब उन्हें सन्तुष्ठि नहीं 
हुई और उत्तकी शंकाओं का पूर्ण निराकरण नहीं हुआ तब उन्होंने 
दूसरा प्रश्त किया और उसका भी ठीक उत्तर पाया। भहोनों के 
उपरान्त उन टुकड़ों को खोलकर देखने पर भी बही उत्तर लिखा 
हुआ उन्हें सिला। यहू तो एक साधारण-सी घटना है और इस 
प्रकार की दाक्तियों के श्रमुपाजंन के लिए किसी विशिष्ण उच्च 
कोठडि की मानसिक दाक्तियों की भी श्रावशयकता नहीं । किस्तु 
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मिस्र के वे पुराकालीम मतीषी जिन चिद्याञ्नों में पारंगत थे, उनका 
आभास भी वर्तमान यूग के तथाकथित महासनीषियों को विस्मया- 
न्वित कर सकता है। सिल्र के मगरों का सौन्दर्य अ्रतीव श्राणमोहक 
था। लेकिन यह सब होते हुए भी मिल्ठ के निवासी अपने जीवम को 
सुखभय नहीं बना सके--दुःखों का हाहारव उनके जीवन में भी 
उसी तरह होता था, जेसा कि साम्प्रतिक भानयों को जीवन में होता 
है । उनकी साभ्यतिक समुन्नति उसके पाथिव श्रस्तित्व को क्लेशों से 
विमुकत नहीं कर सकी। 

ज्ीस को सभ्यता उन्नति के उच्च शिखर पर आसीन हो चुकी 
भी, इससे वर्तमान इतिहासबेला इन्कार नहीं करते । वहाँ की 
दाशैनिक एवं राजनीतिक पुस्तकें एवं नगरों के भग्तावशेष बहाँ की 
साभ्यतिक उन्नति पर पर्याप्त प्रकाश तो नहीं डाल पाते, 
किन्तु उसे भ्रन्धकार में भी नहीं रखते। सुकरात, अरस्तु और 
प्लेटी की विनार-घारा से आधुनिक युग के विचारक भी बल श्रौर 
प्रेरणा जाप्त कर रहे हैं। प्रीक साहित्य की माधुरी पाठक के 
गुणग्राही चित को सहज ही विभोहित करने में समर्थ हो जाती 
है। महाकति होसरका काव्य क्या जाने कितनों के अच्सदेंशा को 
अश्ुल्पावित कर चुका होगा--समवेदना की सघत उयाभ सेघसाला 
की सर्जना करके। वहाँ की भास्कर्य कला के समूने अ्रभी भी दर्शकों 
का हृदस मुंग्ध करने की अ्रपुर्वे क्षमता रखते हैं। ग्रीक कला का 
स्थाम' साधारण नहीं है। एशेंस की सम्पन्नता एवं श्री-सुषमा अ्रसाधारण 
थी। एथेंस की प्रख्यात पहाड़ी ऐकपालिस पर पाथिनास के जो 
भस्तावशेष हैं, वे झाज भी सहृदय दर्शकों को प्रभावित करने की 
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क्षमता रखते हैं --इतनी झताब्दियों के बाद भी । उसके समीपस्थ 
अन्य मब्दिरों के भग्वाबशेष भी प्रीस के उस गौरबोज्वल अ्रतीत का 
गुणगान करने के लिए अपने अस्तित्व की साम्प्रतिक मौश्वता में 
उद्यत होते हुए से प्रतीत हाते हैं। जीसस काइस्ट के जल्म के 
पाँच सौ वर्ष पहले की बनायी हुई भुत्तियाँ अपने निर्भाताक्रों 
पर कुछ कम प्रकाश नहीं विक्षिप्त करती । प्रीक भूतिकार साइटस 
गरा आज से दो हजार पाँच सौ वर्ष पहले बचायी हुई सूर्ति श्रभी भी 
अ्रद्चितीय है। मुक्त स्थान में बने हुए सफेद संगमर्भर के थिय्रेदर 
आज भी भ्रीस में दिखलायी देते हैं भर वहाँ के अतीतकालीन 
बैभव की स्मृति जागृत करते हें। बिटिश स्पूजियम में पाथिनीन 
की दीवारों की कई मूत्तियाँ रखी हुई हैं, जो वहाँ के सौन्दर्य पर 
प्रकाश डालती हुई वत्तमान सभ्यता के चाकचिक्य का उपहास 
करती हुई-सी प्रतीत होती हैं । बत्तेभान सभ्यता के प्रमुख श्रधिष्ठान 
जिस समय पशु-चर्सधारी काननचरों से भरे पड़े थे और सभ्यता का 
कोई भी चिह्लू जब वहाँ नहीं दृष्टिगत होता था, उस समय ग्रीस के 
अधिवासी दर्शन, विज्ञान, राजनीति, काव्य प्रभृति से शपर्न जीवन 
को शृज्भारित किया करते थे। सुकरात आज भी दुनिया के महान 
दाशनिकों में परियणित होता हैं। आज से २५०० वर्ष एथेंस का 
आुंगार करने बाले, उसको एक अतिदशाय सुन्दर नगर के रूप में 
परिणत कर देने चाले--सहान्‌ सूर्तिकार पेरिक्लीस की कृतियों का 
अध्ययत्त आज के चित्रकार भी अत्यन्त आदर के साथ करते हैं। 
संग्रीत, वक्‍तुत्व कला गणित प्रभृति का भी विकास पर्याप्त मात्रा में 
हो चुका था। सुकरात के शिष्यों द्वारा--जेमोफत और प्लेदो 
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हारा उसकी जो शिक्षाएँ संग्रहीत हैं, थे साधारण महत्व नहीं रखती 
हैं। प्लेटों के शिष्य श्ररस्तु के ज्ञातार्जन से विगत दो शताब्दी पूर्व 
तक यूरोप अत्यधिक प्रभावित था । उसके ज्ञान एवं उसके 
कृतित्व का एक अंश हो इस समय अवशिष्ट रह पाया है, लेकिन 
झाज भी वैज्ञानिक जगत श्ररस्तु के प्रति अपनी कृतज्ञता स्वीकार 
करता है। लेकिन इतना होते हुए भी--भ्रीस को इतसी साम्यतिक 
उच्नति होते हुए भी->उसका संस्कृति-पथ इतना प्रशस्त होते हुए 
वहाँ के अ्रधिवासी बलेशाकान्त जीवन नहीं व्यतीत करते थे, इसका 
कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध होता । सदेव वहाँ के अधिवासी दुःखों से 
आफ्रान्त रहे ;हैं-उनके जीवम का पथ हाहारव से परिपुरित रहा 
है । सुख वहाँ था, लेकिन दूःखों से विभुकत सुख की छाया की भी 
शाप्ति उन्हें चहीं हो सकी धी--संसार के अन्य समुश्नत देशों के 
शधिवासियों की ही त्तरह। 

कोई सभ्यता रही हो--कोई जाति रही हो--कोई राष्ट्र 
रहा हो, दुःखों से विभुक्त कोई भी नहीं हो सका । कोई भी अपने 
जीवन में सुलों का सबन्निवेश नहीं कर पाया। पसशाल की पावस- 
कालीन निश्ञीधिनी सी भयंकर वेदसामबी अश्षुधारा से किसी का 
जीवन भी अलग नहीं कर पाया | सुखों की कौसुंदी उनके शक्रन्‍्त- 
रिक्ष को श्ृंगारित करने के लिए रात्रि-राशि सधु-मादकता लेकर 
झायी अवश्य, लेकिन अत्यल्पकाल के लिए। 

(िःखों से विमुकक्‍्त होने के लिए मानव जाति ने अनेकानेक प्रयास 
किये, लेकिन प्रत्येक प्रधास को जब सफलता हारा पुरस्कृत होना 
पड़ा तो चिन्तनशील व्यक्तियों भें मानव-न्जीवन को ही एक श्रभिजश्ाप 
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समझता झारास कर दिया। उन्हें धीरे-धीरे इस बात का पूर्ण 
विश्वास हो गया कि सानव-जीवन और वुः्ख का सम्बन्ध अ्रविस्लिल्ल 
है । दोनों को एक दूसरे से विभुक्त करना नितास्त अ्रसस्मव है । 
उन्हें जन्म में दुःख दिखलायी देने लगा--बाल्यावस्था, युवावस्था 
और बृद्धावस्था में दुःख दिखलायी देने लगा--सृत्यु में भी दुःख का 
हो आभास मिलने लगा। विभिन्न देशों में, विभिन्न यूगों में कई 
दाशेनिक तो ऐसे भी हुए जिन्होंने दुःखों से परित्राण पाला स्वेथा 
अर्सभव घिद्ध कर दिया। वे अ्रभी भी दुःखथादी दाशेतिकों के रूप 
में श्रपत अनुयायी वर्ग द्वारा समादरपूर्वक अभिहित होते हैं । 
अनेकानेक कवियों ने दुःख को भ्रतिवायं देखकर दुःख की ही महिला 
के ग्रीत गाये । सुख में भी उन्हें दुःख का ही आभास मिलता है । 
इुख के आधिक्य के कारण उन्हें दुःख हो सारवान्‌ मालूम होते 
है, और सुख सर्वेथा निस्सार--मृगमरीचिका के समान । 

आखिर इसका कारण क्या है? क्यों इस ग्रह में दुःखों का 
इतना आधिक्य दृष्टिगत होता है--क्यों यहाँ का वातावरण नामा- 
विध यत्त्रणाओं से समुत्यन्न हाहारव से गूझ्जित रहता है ? सानव- 
जाति नें इस विषय पर लिचार नहीं किया है, ऐसी बात नहीं है । 
भतीषियों ने दुःखों के कारण को जानने की श्राप्राण चेष्डाएँ की हैं 


और भ्रपती-अ्पती योग्यता के अनुसार उन्होंने उसको जाता भी है । 
लेकिन उत्के द्वारा प्रतिपादित कारणों में कोई बलिए्ट ऐक्य नहीं 


वृष्टिगत होता और बह भी लिवियाब है कि आ्रधारभूत सत्य सदेव 
एक ही होता है--अनेक नहीं। इसे आप' केख्रगत सत्य भी फह सकते 
हैं।॥ अतएवं उनके कारणों से जिन्नासा-ब्ृत्ति को सन्‍्तुष्ठि नहीं होती । 
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फिर भी उनके द्वारा मिदिष्ठ कारणों को सर्वथा महत्वहीन भी नहीं 
कहा जा सकता । जिस प्रकार विभिन्न भस्तिष्कों के लिए संसार के 
स्वरूप विभिन्न है, उसी प्रकार विभिन्न सन्यानुसस्धानियों के सत्य भी 
अपने-अपने स्थान में सत्य कहे जा सकते हे। सत्य निरपेक्ष है, 
सुत्वर और शिव की तरह साक्षेप; किन्तु सापेक्ष संसार में असत्य 
जब सापेक्ष सत्य के रूप में ग्रवस्थित होता है, तो उसके महत्व को 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। 

जीवन में दुःख है और अन्य प्रकार की अनुभूतियों की श्रपेक्षा 
उन्हीं अनुभूतियों का श्राधिक्य है जो दुःख से मिश्रित है, इसे 
मानने में भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस दुःखों को समझने 
के लिए जीवन को समझता श्रावश्यक है। जीवन की वास्तविकता 
से अभिन्न होता असम्भव है। क्योंकि इस अनुभूतियों का कारण 
जीवन के अ्रभाव में थे अनुभृतियाँ होती हैं या नहीं, यह दूसरा विषय 
है और इस पर में आगे प्रकाह डालूगा, किन्तु अभो यह मान लेने 
में कोई आपत्ति नहीं उपस्थित होती कि हम सब की बतेमाव 
अवुभूतियों का उख्ूब हम सब के वतेमान जीवन के ही कारण 
हैं । हमारा जीवन यदि सष्ठ कर दिया जाय तो हमारे दुःखों का भी 
नाश हो जायगा, ऐसा हम कुछ देर के लिए मान सकते हैं, क्योंकि 
हसारे चरलेसान जीवन के समस्त सुख-दुःखों का आधार हमारा 
सत्तसान जीवन ही प्रतिभासित होता है--आधार ही नहीं, उनका 
समु:द्वायक भी । 

जीवन को ससझनते के लिए हमें सारे संसार को समक्षता 
पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवत अपने को संसार से स्वतस्त करके 
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अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। संसार है; तभी जीवन है 
श्र हमारा जीवन है, तभी संसार है --साधारण दृष्टि से इस 
संसार की शोर दृष्टिपात करने पर कोई भी चिन्तनशील व्यक्ति 
ऐसा कह सकता है। संसार को नष्द कर दिया जाय तो जीवन" 
जी श्रवस्थिति असम्भव है और यदि जीवन को मष्ठः कर दिया 
जाय तो संसार की ग्रवस्थिति असम्भव तो नहीं प्रतीत होती, 
किम्तु उसका स्वरूप एक विचित्र तिमिर-जाल में लुप्त सा हो जाता 
है->इसे उसकी नास्ति ही कहिये। 

विषय को विस्तुत करना निरणेक है। इसका स्पष्टीकरण हो' 
गया है कि जीवन के ढुःखों का कारण समझसे के ह लिए हमें सारे 
लिशव को समझता पड़ेगा । जीवन दुःखों को हो क्‍यों, संसार को 
किसी एक चीज को समझते के लिए सारे विश्व को समझना 
शावश्यक हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज इस विश्व से अपने 
अस्तित्व को पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं रख पादी । 

यह विधव क्या है--इसका समुझूब कब हुआ और क्यों 
हुआ--इसका सत्याजक कौत है--इसके भिर्भाण का बयां उहेश्य 
है--यें प्रश्न विभिन्न सभ्यताओं के चिन्तनशील व्यक्तियों के भस्तिष्क 
में सहस्नाब्दियों से उत्मित होते आ रहे हैं। इन्हीं प्रवनों में इस 
छोटे से ग्रह के उमर लाना प्रकार के धर्मो और सम्प्रदायों का समु« 
खूब कराया/--मातरा प्रकार को दोशेनिक विभार-पद्धतियों को जन्म 
दिया । सहलाब्वियों से सानव-जाति के चिन्ततशील सदस्थ इस 
प्रदभों पर विचार करते आ रहे हैं भौर अपनी-अपनी श्रावदयकताओं 
एवं कामताओों के आनुकूल्य को सुरक्षित रखते हुए इसका उत्तर 
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भी उन्होंने सोचा है। मानव-जाति के समु:द्भधूव से लेकर ग्रबतक सारी 
पृथ्वी पर इन प्रद्नों से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी पुत्तकें लिखी 
गयी हूँ, यदि उन्हें एकन्र किया जाय तो बहुत बड़ा पुस्तकालय 
तेयार हो जाय। साथ ही, इन प्रशनों के उत्तर मनीषियों हारा विये 
गये हैँ; उनमें इतनी विभिन्नता है कि कभी-कभी तो ऐसा ज्ञात होने 
लगता हैं कि मातव-मस्तिष्क शायद ही इस बविदव के रहस्यों के 
परिज्ञान में कभी समर्थ हो सके | एक दार्शनिक की दृष्टि में यदि इस 
विदव का वास्तविक स्वरूप ऐसा! है तो दूसरे की दूृष्धिः में बिल्कुल 
दूसरे ही ढंग का। तीसरे दार्शनिक की वियार-पद्धति इन दोनों की 
विधार-पद्धतियों का संपूर्ण खंडन कर डालती है। अन्य प्रकार की 
विचार-पद्धतियाँ इत तीनों को इस प्रकार छिंन्न-भिन्न कर डालती 
हैं कि कभी-कभी तो ऐसी प्रतीति होने लगती है कि भानों 
इन दाहनिकों का कास्स सत्य नहीं है, थे अपनी-प्रपत्ती बौद्धिक 
शक्तियों के प्रदर्शन के लिए इसमें प्रवत्त हुए हैं। 

शझाज जितनी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, उनसे कई गूनी अधिक 
पुस्तकों उन अतीतकालीन सनीषियों हारा लिखी गयी होंगी और 
थदि सभ्यता एवं संस्कृति के बुद्धिहीन झजुओं द्वारा थे नष्ट सन 
कर दी गयी होतीं, तो शायद सत्य-जिज्ञासुओं को उनसे पर्याप्त 
सहायता मिल सकती थी, ऐसी सस्भावनता है। किल्तु जितनी पुस्तकों 
इस समय उपलब्ध हैं, उन्तमें किसी एक को भी इस योग्य नहीं 
कहा जा सकता कि यहू हमें विदव की वास्तविकताओं से अभिक्न 
कराती है। वें सत्य से बहुत दूर है, ऐसा कहना तो अनोचित्यपूर्ण 
होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि उनका सत्य आधारभूत सत्य: 
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नहीं है--वह सत्य नहीं है, जो सत्य के श्रतिरिक्त श्र कुछ भी 
नहीं है। सत्य का श्राभास उनमें है, क्योंकि स्वेथा सिथ्या इस 
बिशव में कुछ भी नहीं । पूर्ण झसत्य की तो स्थिति ही नहीं है। 
इस कथन के साथ ही साथ यह कहना भी सार्थक है कि संसार से 
सब कुंछ मिथ्या है क्योंकि इन दोनों उरक्तियों का मूलभूत श्रर्थ 
एक है। 

पथ को समझे बिता पथचारी बनना निरथेक है, लेकिन अ्रसम्भव 
नहीं । उस्मी प्रकार संसार को समझे बिता भी हम संसारी हे, किन्तु 
हमारा श्रस्तित्व सर्वथा निरर्थक है श्रौर तब तक निरथंक ही रहेगा 
जब तक कि हम संसार को समझ नहीं लेते । सानवजाति के अ्रधि- 
काश सदस्यों को भोजन और भोजन-जनित शक्ति के आधिक्य को 
दूर करने के लिए नर या नारी के श्रतिरिक्‍त अन्य किसी प्रकार की 
आवश्यकता की प्रतीति नहीं होती--इस पृथ्बी के श्रन्‍्य प्राणियों 
की तरह । लेकिन ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो इस 
दोनों से ऊपर उठकर सत्यानूसस्थान में अपने अस्तित्व को मिवेदित 
कर चुके हुँं। उनमें कितनों को सत्य की पप्ति हुई है श्ौर कितनों 
को नहीं, यह हम नहीं जानते । जानने का कोई साधन भी हमारे 
पास नहीं है। विज्ञान, दर्बोत, धर्म प्रभूति का समुझ्भूव सत्यानुसस्धि- 
त्सासे एवं सत्य के प्रति विकसित मानवात्सा के प्रबल आकर्षण के 
कारण ही हुआ है। 

मसानव-जाति के प्रथम सदस्यों नें सत्य-परिज्ञान के भाग सें 
विकीर्ण कुश-कंदकों को दुर करने की भी पूरी चेष्ट की है । 
आनवन्जाति के समुद्भव-काल से लेकर अबतक श्रनेकानेंक व्यक्तियों 


बी) 
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ने सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रभूत प्रथास किये हैं---अनेकानेक 
कंष्टों को सहन किया है--गृह-परिवार को मस्तता परित्याग करके 
नीरब, निर्णन स्थलों में फलाहार करते हुए जीवन-यापत्र किया है। 

लेकिन सत्य आखिर है क्या ? सत्य की परिभाषाश्रों में भी 
भेद बृष्टिगत होता है, यह श्राइथर्योत्यादक विषय है। परिभाषा- 
वेभित्य चाहे जितना हो, सत्य उसी को कहा जा श्कता है जिसका 
किसी अवस्था में भी अभाव न हो--जो चिरन्तन हो, शाइबत हो, 
जो कारणों का भी कारण हो । योगिराज श्रीकृष्ण ने भी सत्य के 
सम्बन्ध में यही फहा था। हमारे जीवस में अभाव भरे पड़े हैं-- 
जिस संसार भें हम रहते हैं, यह अभावों से परिपुणे है। अतएव 
जिन्नायु का मस्तिष्क स्वतः उस वस्तु की शोर श्राकृष्ट होता है 
जो अभावरों से चिरहित हो, शाहबत हो । कुछ भी शाइवत नहीं है, 
ऐसा! तो हो नहीं सकता । इसकी तो, इस क्षणभंगवाद की तो 
कल्पना भी हास्थास्पद-सी मालूम होती है, भले ही बुद्धानुगामियों 
द्वारा इसका पुष्कल प्रचार क्‍यों न किया गया हो । 

इसी चिरन्तन सत्ता में ही हमें इस परिवरतततशील, विचित्र 
अ्भाव-पुरितल विशंव की समुत्पत्ति के वास्तविक कारण भिल सकते 
हैं। विज्ञानवेसाओं और दार्शमिकों नें अपने मस्तिष्क की शक्षित 
और तकेंप्रचणता के बल पर विश्व के इस उद्गम को जानने 
का प्रयास किया है--धार्मिक व्यक्तियों ने श्राणों में श्रद्धा, 
कौर विश्वास का संच्चियेश करके उसकी उपासना की' है-+करवियों 
एवं कलाकारों ने नेत्रों में अ्रश्ु-विन्धु भर कर अपने भाणों के बिरह- 
जनित आत्तनाव के बल पर उसे पाने का--उसके द्वारा आलिज्ञित 
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होत का प्रयास किया है। इनमें से किसो एक के भी झा को 
औरों के मार्ग की श्रपेक्षा हीत सिद्ध करता अन्याय होगा। प्रत्येक 
की अपनी महत्ता है-+म्रपनी विशेषताएँ। सारा संसार शंकर, 
प्लेटो या कांट के पद-चिन्नों पर नहीं चल सकता शोर न सारी पृथ्वी 
संसुर, कबीर, रामतीर्थ जैसों से ही भर सकती है। सूरदास का 
जो मार्ग था, वह औरों के मार्ग से किसी अवस्था में भी हीन 
नहीं था तथा भौरों के मार्ग भी सूरदास के मार्ग से किसी अ्रवस्था में 
भी हीत नहीं थे। निशचयपूर्वक जो मार्ग सत्य की श्रोर ले जाय, उसे 
छोड़ कर शेंष समस्त सार्ग अपने-अपने व्यक्तियों को लेकर अपने 
में महत्वपूर्ण है--उनकी निजी विशेषताएँ है. जिनसे इन्कार नहीं 
किया जा सकता। चिन्ञान, दर्शन, कविता शौर धर्म, ये चार 
पथ अन्य समस्त पथों को आत्मसात्‌ कर लेते हैं। इनमें श्रधिक 
संख्यक भानवों ने अच्तिम का अ्रवलम्बन किया है, क्योंकि अधिक- 
संख्यक सावव बुद्धि श्रौर हृदय दोनों को उच्च झ्क्तियों से विरहित 
होते हैं। शारीरिक सुख-सौतिध्य से व्यतिरिक्त कामनाएँ उनके 
अल्तवेश को हिल्लोलित वहीं कर पातीं। धर्भ-प्थ में अद्धा और 
विश्वास का प्राधाल्य है जो संस्कारों द्वारा सहज ही समुत्पादित 
हो जाते हैँं। लेकिन शेष तीस पथ स्वेसुलम नहीं। उनका यात्री 
बनने के लिए विशिष्ट दाक्तियों को आवश्यकता होती है । साथ 
ही संकट-सहम करने की क्षमता की भो आवश्यकता हूँ। मानव-जाति की 
वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में तो वेज्ञानिकों, कवियों और दा्वी- 
फिकों को अन्य भ्रकार की अ्रसुविधाओों का भी सामना करना पड़ता 
है, उदाहरणस्वरूप, भोजन, वस्त्र और गृह को एवं यात्रा प्रश्नति 
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की असुविधाएँ । क्लंसान सानव-समाज वज्नानिकों, दाशनिकों और 
कवियों की कृतियों से लाभ उठाने को तो समुझत रहता है, किन्तु 
उनके पाथिव अस्तित्व की श्रावश्यकताओं की पूतति की ओर उसका 
ध्यान नहीं जाता । इसमें दोष सामाजिक व्यवस्था का अधिक है, 
व्यक्सियों का कम,---यय्मपि व्यक्तियों को वोष के कारण ही साम्राजिक 
व्यवस्था इसनो दृषित होते हुए भी टिक रही है। जो धार्मिक 
है, उन्हें वर्सभान सामाजिक व्यवस्था के श्रवुसार धनारजजन करने में 


गई 


ई कठिनाई नहीं होती, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन दाक्षेनिकों, 
कवियों ओर वैज्ञानिकों फो अपेक्षा कम होती है। धर्म के पथ को 
अपनानेवाले धर्नार्जव के योग्य कार्य-शक्षिययों की उदृबद्धि अपने में 
कर सकते है, लेकिन दाशेमिक, कवि और वैज्ञानिक ऐसा करने में 

“फ्रेबल असमर्थ ही नहीं ह--वे अन्य कार्यो की श्रोर अपना मस्तिष्क 
लगा सके, इतना समय कहाँ है। भिम्तस्तर घर रहु कर भी सलुष्य 
धामिक बना रहू सकता है, किन्तु साधारण स्तर पर रहकर ऋबि, 
दाशेनिक या वेज्ञानिक बन कर रहना कठिन हो जाता है। इसी 
कारण इनके जीवन में भौतिक फलेशों का भी प्राचुर्ण रहता है। 
झानव-सम्ताज भी अपनी चिरागत प्रकृति के अनुसार उन्हें अपमानित 
करता है--जीवन-काल में उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ प्रदान करता 
है--मृत्यु के उपराब्त उनको समादृत करने के लिए । बहुत कम 


$ कवि, दाक्षतिक था वैज्ञानिक ऐसे हुए हैँ जिसको मानव-जाति उनके 
जीवन-काल में सुख दे सकी हो । 
इन चार पंथों में बहुत से व्यक्ति विज्ञान की सहिमसा का कीसेन 


किया करते हु--शोष पंथों की महिमा का मिराकरण करते हुए । 


२० दुनिया--मेरी दृष्टि में 


थे कहते हैं, विज्ञान धीरे-धीरे श्राणे बढ़ता है--बाईमनिक.. एवं 
कवियों की तरह बहू चरणनिक्षेप महीं करता, लेकिन बहू जो 
झान स्ासव-सघाज को देता है, उसको सत्यता में सन्बिग्ध होने का कोई 
कारण नहीं दृष्टिगत होता । विज्ञान व्यर्थ की कल्पमाओं हारा 
पोषित नहीं होता श्रोर न उसकी समुत्यत्ति व्यक्षिगत अपूरित 
कामनाओं के सलिन आलबाल में ही होती है । इसमें कोई सब्वेश 
नहीं कि विज्ञान की महू प्रशंशा सर्वधा अयौक्तिक नहीं है, लेफिग 
साथ ही साथ यह उसफी मिश्ञान्तताकों भी पुष्ठ नहीं कर पाती । 
विज्ञानवेता श्रवनी झानेखियों हारा ही विश्व की श्रभिज्ञता प्राप्त 
करते हें--इसके अतिरिषित कोई एूसश साधव उसके पाश' गहीं। 
थदि उनकी ज्ञाेद्रियों की संख्या विवधित कर दी जाय तो उसके 
वर्संभाम संधार में अवश्य शन्‍्तर उपस्यित हो जायगा । एक विजन" 
बैसा में तो इसका प्रयोग भी अपने ऊपर करके देखा है । ज्ञानेद्रियों की 
संख्या बढ़ा सकते की क्षमता तो अभीतक किसी भी भागव में नहीं 
दष्टिगोचर हो सकी है, लेकिन प्राप्त इच्धियों की क्षमता के परिवर्तन 
के लिए अनेक उद्दाहरण भिले हैं। इस धिन्ञानवेत्ता ने भी अपनी 
नेन्रेल्चियों की शवित को परिवातित करके संसार की वास्तविकता पर 
प्रकाश निक्षिप्त किया । बहु अपने नेत्नों पर कई वर्षों तक एक 
विशिष्ट चन्‍मा लगाये रहा । उस चहसे से संसार की प्रत्येक वस्तु 
अपने अयभार्थ स्थान से ही दिखलायी देती थो। अधाकत सस्तिष्क ५ 
भो इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि ऐसा चदभा लगा ४ 
कर आवमी कोई कास' नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्य में उसे 
अप्रत्यादित कठिनाइयों का सम्मुखीन होना पड़ेगा । स्ार्म में चलेगा 


दुनिया--मेरी दृष्टि में २१ 


तो चलने बालों से टकरा जाता पड़ेगा । भोजन करते समय भोजन 
के पात्र होंगे कहीं और हाथ पड़ेंगे कहीं । इस प्रकार का चढमा 
पहुन कर यदि कोई अपने शत्रु से लड़ना आरम्भ करे तो अपनो अच्छी 
डुर्देशा! बना ले। उस विज्ञानवेत्ा को आरंभ में बड़ी कठिनाई हुई, 


लेकिन कठिताइयाँ ही यदि सत्यास्वेषियों को तपस्या से विश्त कर दें 
तो मामव-जाति विश्व के सम्बन्ध में आज जितना जान सकी है, 


वह भी नहीं जान पाती । सब प्रकार की असुविधाश्रों का, स्वागत 
करते हुए उसने बृढ़ निशथय ने कर लिया कि वह चार वर्षों तक 
उस चश्मे को नेत्र से अलग नहीं करेगा ॥ अधिक दिनों तक उसे 
कठिताइयों का सामना नहीं करना पड़ा । कुछ ही महीनों में 
उसके हाथ वहीं पड़ने लगे जहाँ चीजें होती थीं । धीरे-धीरे उसे अपने 
इस नये संसार में कुछ भी वेचित््य नहीं भालूभ होने लगा । उसे 
'धुरानी इुनिया की ही तरहू यह नयी दुनिया भी स्वाभाविक मालूस 
होने लगी । उसके समस्त कार्य कलाप सुचारु रूप से चलने लगे। 
लेकिन जब निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपराध्त उसने चश्मे का 
परित्याग किया तो उसके सासने फिर कठिनाइयाँ उपस्थित होने 
लगीं । संसार विचिन्न मालूस होने लगा। इस प्रयोग से यहु स्पष्ट 
विदिल हो जाता है कि हम जिस प्रकार का संसार देख रहे हें, वह 
हमें अपनी वसंभान ज्ञामेद्रियों के ही कारण स्वाभाविक मालूम होता 
है। ज्ञानेद्रियों की शक्ति के परिवर्तन से इस बाह्य जगत में श्राइचर्य- 
कारी परिवत्तन हो सकते हैं। अतएवं संसार के जिस रूप का झान 
हमें इस समय हो रहा है, बह ठोक हैं, भ्रन्‍्य समस्त ज्ञान गलत हैं, 
यह कहने का दुस्साहस सर्वथा प्रवैज्ञानिकता का एवं अबौद्धिकता का 
ज्ञ्यी हे हट 
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झोतक है। विज्ञान कल्पता, अनुभूति, अन्तप्रेरणा प्रभुति पर विश्वास 
नहीं रखता । ज्ञानेद्रियाँ उसके सम्मुख जिस पदार्थों था घटनाओं को 
उपस्थित करती हैं, उन्हीं पर विचार-बिभर्श करता हुआ वह अपने 
प्रमोग-षथ पर चलता है। झाेद्रियों की क्षमता के सम्बन्ध में उस 
वैज्ञानिक का उदाहरण पर्याप्त है। रही घटनाओं और पदार्थों की 
बात । लेकिन बिश्व की जितनी घटनाएँ और जितने पदार्थ बेक्षा- 
निकों की पहुँच में है, उनका इस विश्व में महत्व ही क्‍या है ! 
ज्योंज्यों मयी-नर्यी घठनाएँ एवं सये-वयें पदार्थे समक्ष आते जाते हैं, 
त्यों-त्यों विज्ञान आशचर्मचकित होता हुआ पुराने विचारों का परित्याग 
करता हुआ आगे बढ़ता है । उसके चरण बढ़ते हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं और बहू कवि, वाहनिक के प्रति अपने अभिमभाव का 
प्रदर्शन करता हुआ यह बतलाता भी है कि बह श्रम में नहीं है, क्योंकि 
उससे अपने सत्य को प्रयोग द्वारशा प्राप्त किया है, लेकिस बाहर 
से प्रभुत विद्वास-अदर्शन करते हुए भी वह श्रन्दर ही अन्दर शांसधिक 
बता रहता है।--कहीं में अ्रम भें तो नहीं हूँ। 

कति के पास तो' ये प्रश्न ही नहीं हैं। वियोग की सामिक 
वेदना लिये हुए वह अपने आराध्य के शश्वेषण में चीत्कार 
करता हुआ जीवम-पथ पर चलता जाता है। संसार में जो कुछ, 
हो रहा हैं; सब उसके प्रियतम की माया है--उस्ी की कीड़ा है । 
जो हो रहा है मा जो नहीं हो रहा है, इससे उसे क्या ? उसे तो 
अपने मनमोहन के पास जाता है। उसके सोन्दर्य-चिन्तन के अति-, 
रिक्‍त उसकी बुद्धि और कुछ सोचना नहों चाहती । छसकी भोहकता 
के वर्णन में उसके दिव और उसकी रातें व्यतीत हुआ करती हैं ॥ 
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उसे सत्य की खोज करनी है, लेकिन उसकी खोज में और वैज्ञानिक 
की खोज में महान्‌ अन्तर है। कवि को यहाँ भी सौच्दर्य दृष्टिगत 
होता है, चहीं वह अपने जीवनधन का आभास पाता है। प्राची- 
पथ में उषा की स्वणिम्त क्षिरणें उसे अपने प्रियतम के किरण-सिश्लेर 
चरणों की याद दिलाती हैं। पुणिमा की सोहमयी यासिनी में सुधांशु- 
श्री उसे प्रियतम के शरीर पर बिखरी हुई ज्योत्सना की स्मृति में 
बिल्लल कर देती है। उसके वियोग में ऋदन करता हुआ बह 
गाता है--- 

पर मे मिलते आराण के वे सीत, बे मत के मिवासी, 

इस उमंगों के प्रलय में मिट रही पगली जवानी । 

जल रहा प्यासा हिया, मेरे पिया की यह निशानी । 


कवि के लिए सौन्दर्य का प्राधान्य है। सौन्दर्य ही उसका 
पथ है और सौन्दर्थ का चिरन्तन, शाइवत केन्द्र ही उसका कांस्य ॥ 
सौरद्य की उपासना ही उसके जीवन के प्रयेक पल में ओोत-प्रोत 
रहुती है। विश्लेषण और संलेषण उसका कार्य नहीं है। उसकी 
दृष्टि सृष्टि के परिवर्तनशील ऐन्रजालिक दृश्य से सौर्दर्य प्रतिबिम्ब 
हू ढ़ती रहती है। प्राभातिक प्राची-क्षितिज में जो स्वर्ण-केसर बिखर 
गया है, उसकी श्री-सुषुमा कवि के अस्तर्देश में अभिनव गीतों की 
सृष्णि करती है/--उसके अत्तस्तल को मधुसयी भावनाओं की 
ग्रतवथ धारा से नहलाती है। उसके वर्तमान रूप के कारणों से 
बह नहीं दूढ़ता है; ऐसी बात नहीं है। प्रभात-गगन में इतनी सुषमा 
कहाँ से बिखर गयी है, यह जानने की हदुर्दम लालसा उसके 
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मस्तिष्क में भी हिल्लोलित हो उठती है, लेकिम उसकी चिन्ताधारा 
सौन्दर्य पर आधारित होती है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त चिन्ताधाराएँ एक स्थान 
यर अवरुद्ध हो जाती हें। उनकी शरति का अवरोध हो जाता है । 
स्तम्मित श्रौर विस्मय-चिस्रढ़ होकर सानव मस्तिष्क तरह-तरह को 
कहपनाएँ करने लगता है। तरह-तरह के जटिल प्रदन उसको संत्रस्त 
करने लगते हैं, लेकिन उनका जो उत्तर होता है, वह स्व अपना 
उपहास करता हुआ-सा प्रतीत होता है। 

संसार की कोई भी चिन्ताधार! गर्व के साथ यह नहीं. कह 
सकती कि उसका पथ संदायों की कठोर बाधाओं से पूर्ण 
चिभिर्मुक्त है।मसृण समतल भूमि से होकर वे भिरन्तर प्रवाहित 
हुई हैं। दाशनिकों की चिन्ताघारा में सांशथिकता का जो श्राधिक्य 
है, वह अउचर्यकर है। उसमें जो विपुल विभेद है, बह भी विस्मयो- 
त्पादक नहीं । लेकिन जब हम देखते हैं कि पेगम्थरों भर मसीहाओं' 
हारा श्रचारित धर्मों | से भी अत्यधिक भिन्नता है--सूष्थि 
सम्बन्धित उतकी विचारधारातं में- महान्‌ श्रस्तर विद्यमान है, तो 
हमारा आ्रावचर्य कुछ बढ़-सा जाता है। जो अपने को ईश्वर का घूत्त 
कहते हैं और जिनको इस बात का विश्वास है कि ये जो कुछ 
प्रचार्ति कर रहे हैं, वह प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है. उससे भी 
विचारैक्य क्यों नहीं ? एक ईदइ्वर का दूत ऐसी बातों का प्रचार करके 
दुनिया से विदा ग्रहण कर लेता है तो दूसरा दूत कुछ दूसरी ही बातों 
का अचार करके। सत्य अनेक नहीं हो सकता। चह तो एक ही है । 
विभिन्न रूपों में उसकी अनुभूति अवश्य होतो है भौर हो ही रही है । 
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तो हम देखते हैं कि वे तो दार्शनिक ही सृष्टि की वास्तविकता 
पर यथोचित प्रकाश निक्षिप्त कर पाते हैं और न धर्मोड्रावकगण 
ही । धर्मोड्रावकों ने तो सृष्टि सम्बन्धी अ्रमपूर्ण ज्ञान के प्रचार के 


साथ-साथ और भी बहुत शी गलतियाँ की हैं। सामाजिक अशग्ञान्ति 
को दूर करके सासवी समाज को सुखी एवं समृद्ध करने के लिए 


उस लोगों से जिन उपदेशों का प्रचार किया, उनका क्या परिणास 
सलिकला ? अहिंसा का पालन करो, कोध सत करो, सत्य बोलो, पर 
द्रच्धापहरण मे करो, सब पर दया करो --इन उपदेशों ने करीब- 
करीब समस्त धर्मों की भित्ति का काम्त किया है | दुनिया के किसी 
भो घर्मो:द्रावक ने सिथ्या भाषण का प्रचार नहीं किया। क्रत्व 
का पाठ प्रकट रूप में किसी भी धर्म-प्रचारक ने नहीं पढ़ाया । धनहीच 
व्यक्तियों की सहायता करने की शिक्षा प्रायः संघ ते दी है । किन्तु 
कितने आहइचर्य की बात है कि उसके अनुयायियों को संख्या अत्यधिक 
होते हुए भी इस प्रहु का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ कूरत्व 
का नग्न प्रदर्शन नहीं होता हो--जहाँ बुभुक्षितों और गृहहीनों का 
करण ऋबन श्रुतिगोचर ने होता हो--जहाँ का वातावरण 
मिथ्या भाषण से कुत्सित नहीं बनाया जाता हो ! गौतम बुद्ध ने 
अ्हिसा का प्रचार किया था। उनके धर्म में प्राणिदया का स्थान 
सर्वोच्च था। किन्तु उनका प्रतुयायीवर्ग जिस निर्देबता का परिचय 
दे रहा है, बहु मानवी इतिवृत्त में अपना एक विश्ञिष्ट स्थान रखेंगी । 
जीसस आाइस्ट ने कहा था कि धतन्ती व्यक्ति के लिए स्वर्ग-अवेद उतना 
ही असम्भव है जितनां कि सुई के छेद से ऊंट का सिकल जाना। 
लेकिन उनके कितने अनुयाधियों से इस उपदेश को कार्सरूप भें परिणत 
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किया । श्रौर्रों की बात जाने दीजिये, स्वयं पोषों और विशयपों ने 
धन के एक्रीकरण का जो उदाहरण दुनिया के सामने रखा है, 


बहु क्रिविवयन धर्म से अभिन्न, किन्तु मानवी स्वभाव से अनभिक्ष 
व्यक्षि को विस्मयान्वित कर सकता है। 


इस विचित्न विपर्ययों पर विधारक किकत्तव्यविमढ़ हो जाता है । 
धहाँ तो मुझे केवल यही दिखलाना है कि जिस प्रकार दाशतिकों की 
विचारधारा निर्बेल और ज्योति-विरहित है, उसी प्रकार इन तथा“ 
कथित ईश्वर-दूतों की विचारणारा भी । शॉंका-पीकड़ित सानव 
मस्तिष्क को उनसे शान्ति की उपलब्धि नहों हो सकती | हाँ, 
ताकिकता को एवं संत्यासत्य की विवेचना शक्ति को अलग रख कर 
केवल विधवास के बल पर यदि उसका असृगसल किया जाय तो 
निस्सन्देह लाभ हो सकते हैं, लेकिन वे लाभ' विश्वास से समुद्भूत हैं, 
पथ-विशेष की सत्यता से महीं। विदवास की शक्तियों से श्रत धीरे- 
धीरे लोग अभिन्न हो चले हैं। भनोविज्ञानवेत्ता भी विश्वास का महत्व 
मुक्तकण्छ से स्वीकार करने लगे हैं। 

घर्मे-पथ के अनुगामियों में न तो वैज्ञानिकों की-सी विहलेष- 
णॉत्सक सनोवृत्ति ही होती है श्रौर न कवि कौ-सी सीन्दर्भात्मक 
चिन्तन-भारा ही। वहाँ विश्वास का प्राधात्य है। विशिष्ठ धर्मो 
के विशिष्ट उम्ूववकों मे जिस सिद्धास्तों की विरचता कर दी, वे 
उसको आँखें भूंदकर मातते हैं। अपने धर्मोल्भावकों पर उसका 
शभाध विदवास होता है--अजेय आस्था होती है। बौद्ध पे के 
अनुयायी भहात्मा बुद्ध की बुद्धि पर कभी बांका तहीं कर सकते + 
यहू विचार भी उनके लिए अपविन्न है क्षि भहात्सा बुद्ध का मस्तिष्क 
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भी गलतियाँ कर' सकता था और उनके द्वारा प्रचारित उपदेशों का 
शाधार भी गलत हो सकता है । किस्ियत धर्म के अनुयायी ऋाइसट की 
शक्तियों पर कभी अविश्वास नहीं कर सकते। जीसस कऋइसट नें 
जो कुछ कहा है, उसे वे अवश्य सानेंगे चाहे उनको तक हारा 
कितना ही क्यों न समझाया जाय । वे अपनी बुद्धि पर अविशयास 
कर सकते हैं, लेकिन काइस्ट पर नहीं। ऋाइस्ट से अधिक महान 
वे किसी की मानते भी नहीं। इसी प्रकार दुनिया के अन्य घर्मा- 
वलस्बी भी अपने-अपने पर्मोद्भावकों पर अपरिमित आस्था रखते हैं। 
इस्लाम धर्म का अतुयायी सुहम्भद के साभने किसी को कुछ नहीं 
समझता । पंजाब के शिख गुर नानक को जितना महान समझते हैं 
यहू किसी नानकपन्थी से मिलने पर अच्छी तरह सालस हो सकता 
है | आगे सप्ताजी ऋषि दयानसद के बाकयों को बेद-बाजय मानते 
हैं और सतिपुजा के कट्टर विशेधी होते हुए भी ऋषि दयानम्द की 
प्रतिमा की विभिन्न प्रणाली से पूजा करते हें। कहने का तात्पर्य, 
धार्मिक व्यक्षिययों में लाकिकता प्रभुति का प्राधात्य नहीं, विशयास 
का प्राधात्य होता है। लेकिन यह बात सच्चे घासिक व्यक्तियों के 
लिए है उनके लिए नहीं, जो धामिकता का ग्राइस्वर 'रचते 
हैं और उसकी आड़ में अपने मर्खतापूर्ण भौतिक स्वार्थों की सिद्धि 
का प्रयास किया करते हैँ। 

दाशंसिक कौ विजारधारा की भाँति या वैज्ञालिवा की प्रयोग 
पद्धति की भाँति बौद्धिक आयास का कोई भी स्थान धामिक व्यक्तियों 
के पास नहीं है । वेद, बाइबिल, पुराण या जिन्दावेस्ता था कुरान में 
जो कुछ लिखा हुआ है, उनके अ्रवतारों, ऋषियों था पैगम्बरों ने 
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जिन उपदेशों का प्रचछत किया था, उसको वे चतशिर होकर मानते 
हैं। जो हिन्दू है, वें मन्दिर और तीर्थों को दुनिया के सर्वाधिक पवित्र 
स्थान मानते है; जो मुसलमान है, वे भस्जिदों शोर झवका-मदीना 
की पब्रिज्मता के सामने किसी स्थान को कुछ नहीं समझते । जीसस 
आइस्ट के प्रनुधायियों को गरिरजाघरों के अन्दर संसार की सारी 
पबिग्रता दृष्टिगत होती है । 

आत्त होते हुए भी इन विभिन्न धर्मोदूभावकों हारा निदिष्ट 
पथ में चलनेवालों की पर्याप्त आत्मिक उच्त्ति हुई है, इसमें कोई 
सम्बेह नहीं। उन्हीं को क्यों, सत्य की भाष्ति-कामता को झध्त्देद्ा 
में ज्योतित करके किसी थी पथ में चलने से उच्चति सम्भव है । 
इससें विद्यास ही नहीं, एक कारण और भी है, श्रौर वह यह कि 
इस विभिन्न चिस्ताधाराओं में इतनी विभिनज्नता होते हुए भी एक 
ऐक्य सब में दृष्टिगत होता है। प्रत्येक चित्ताघारा बतंभान' परि- 
स्थितियों से असन्तुष्ट है और भविष्य की किसी महान्‌ स्थिति में 
जानें को लिए स्चेष्ठ है। 

वर्तमान परिस्थितियों के प्रति यह भीषण असन्‍्तोष सर्वेन्न 
दृष्टिगत होता है। वार्शनिक भी जब यह कहता है कि बह अपने 
वास्तविक स्वरूप को विस्मृत करके माया के पादा में आबद्ध हो 
गया है, इसीलिए उसका जीवन दुःखों ओर बुश्चिन्ताओं से आकान्त 
हो गया है, अतएवं उसे अज्नाल-पाद्ष को छिन्न-भिञ्य करके आपने 
को पहचानने का अबास करना चाहिये, उस समय वह उसी भाषता 
की अभिष्यक्ति करता है। 

इसमें तो कोई सब्देह नहों कि ये समस्त पथ एक ही कामना 
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से समुद्भूत हुए हैं और वह है जीवन के इस विचित्र, छलनामय 
एवं कुत्सित, हुःखभय रूप से हुठ कर शाश्वत, सुन्दर और दुःखहीन 
रूप में जाना। दाशेनिक सत्य को जानना चाहता है, इसलिये फि 
उसे इस संसार से संतोष नहीं है,--यहाँ के कण-कण में बिखरी' 
हुई ऋन्‍षषत-धवनि उसे झप्रिय होती है,-यहाँ की छुलनाओ्ों से उसकी 
अन्‍्तरात्मा पीड़ित हो उठी है,--बहु उस पार को समझना जाहुता 
है->पाना भी। धार्भिक व्यक्ति का उद्देय भी यही है। उसका 
मरक कष्डों का श्राथार है। स्वर्ग सुखों की कीड़ाशूमि । संसार सें 
उसे जो सुख पिखलाओी देता है, बहु भुगभरीचिका तुल्य है। फलतः 
बहू शलबत सुख को कामना लेकर धर्म-पथ का अनुगसन करता है। 
झपते धर्भ-प्रस्थों का पाठ करता है। अपने धर्मोद्भावकों की स्थुति 
करता है--उनके सहुत्व का कीर्तन करता हैं। कवि के प्राणों की 
पीड़ा तो इस सब से श्रागे बढ़ी हुई होती है। अपने चिर सुन्दर 
प्रितवमस का अभाव इस असुरूर लोक में उसे पीड़ित करता रहता है। 
उसकी साथना का उद्देश्य ही होता है अपने चिर सुन्दर प्रियतम 


का साहुथर्य और प्रवब््वतासय वियोग के इन कु विवसों का 
अवसास । 
बाहुर से देखने पर चाहे स्वरूप-बेचित्य कितना ही संदक्‍त 


क्यों न प्रतीत हो, उसके अन्तराल में द्ुःखों से मुक्त होने की 
कामना ही जागरूक रहती है। वैज्ञानिक में जिज्ञासा का आधिक्य 
होता है---कवि में बिशह्‌ की पीड़ा का और धर्मातुयायी में विश्वास 
का, किल्तु उद्गम स्थल सब का एक है। वरदान, कविता, धर्म 
और विज्ञान सब के केक सें इस मायालोक के कलेशों और छलनाओं 
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से मुक्त होकर शाइबत और सुन्दर के साहचर्य की ही काससा 
नानाबिध छपों में हिल्लोलित होता रहती है। 

प्राचीन चिस्ताथाराश्ोों में भारतवर्ष के कृषियों का. स्थान 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपिल, कणाद, वेबध्यास, पतअजलि, शंकर 
प्रभूति भराचीन भारतीय ऋषियों हारा अज्ञान-तिधिर को बिदीर्ण 
करके सत्य की किरणों के आवाहत का जो पावन एवं अनवस्त 
प्रयास हुआ है, वह भावव जाति के इतिवृत्त से बीलम के श्क्षरों 
में लिखे जाते योग्य है। संसार का सारा वैभव-विलास परित्याग 
कर--इचियजलित सुखोपभोगों के प्रति प्राणों में प्रचण्ड घुणा का 
जागरण कर निर्मेन वनस्थली में सरिता के सिने प्रतीर पर 
बेठकर सत्यान्वेषण करने का वह प्रयास आज मी हमारी कल्पना को 
एक स्वगिक भाव से स्वात-सा कर देता है। 

इसके साथ ही यूनान के विचारकों का स्थान भी कुछ 
कस महत्त्वपूर्ण नहीं है। सुकरात, प्लेगो, श्ररस्तु प्रभत यूनानी 
विचारकों की सत्य-साधना से प्रज्ञात का यह सुनिविड़ तिमिर-जाल 
भले ही दूर न हुआ हो, लेकिस भावी दाशलिकों को सत्य-साधना 
को पर्याप्त सहायता मिलो है। यूरोप के समस्त सत्यास्वेषी उन 
महाभहिम दाशनिकों के ऋणी रहे हैं । प्लेठो, श्ररस्त्‌ प्रभूत बाशनिकों की 
पुस्तकों से बकातें, नोत्लों, कांद शोपेहाबर प्रभूत समस्त योरोपियम 
दाशेनिकों को प्रभूत प्रेरणा प्राप्त हुई है । 

पायच्ात्य विचार-घारा में और पृर्वीष विधार-धारा में जो 
भहान्‌ झत्तर है, वहू यहों है कि पाइचात्य वाक्षेतिकों ने बुद्धि पर 
भ्रशिक जोर दिया है, और पृर्वीयों ने अन्तर्ररंणा पर । शत दाब्द 


दुनिया--मेरी दृष्टि में ३१ 


हारा ही इस सहानू विभेद का सम्यक परिचय सिल जाता 
है। और यह शब्द इस बात पर स्पष्ठ प्रकाद्या डालता है कि जिस 
समय इसका प्रयोग एवं प्रतललल आरम्भ हुआ था, उस समय ताकिक 
लिगनों की श्रपेक्षा प्रज्ञा एवं अन्तवेशेन को अधिक महत्व 
दिया जाता था। इनच्द्रियअतनित शअ्रनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान के 
बौद्धिक संश्लेषण-विदलेषण के प्रति अनास्था का पोषण इस हाब्द के 
समुद्भावक के मानस-लोक सें ही नहीं था, अ्रपितु उस समय के 
अधिकांश विचारकों की भी ग्रन्‍्तओरणा पर ही आस्था थी, अ्रन्यथा 
यह दाब्द इतनी ख्याति नहीं प्राप्त कर पाता। भारतवर्ष में भी 
फिलॉसफी के ही श्रर्थ का द्योतक कोई हाब्द सत्यान्वेषण के पक की 
वित्ारधारा के लिए निकाल लिया गया होता । उस ज्ञान के लिए, 
जो इन्द्रियों द्वारा या ताकिक भिगसनों हारा नहीं प्राप्त हो 
सकता, भारतीय दार्शतिकों से मनर-तत्र प्रतिभा शब्द का प्रयोग 
किया है । 

थहु बात केवल हि्दू दार्शतिकों को लिए ही नहीं, बौद्धों के 
लिए भी कही जा सकती हैं। आरण्भिक बौद्ध घर्मे में प्रज्ञा को 
सातवी सस्तिष्क की सर्वोत्कष्ट क्रिया माता जाता था। बुद्धघोष ने 
भरी विज्ञान की श्रपेक्षा प्रज्ञा को उच्च स्थान भ्रदान किया था। 

लेकिस पाव्चाय दार्शनिकों को साथ ऐसी बात नहीं है । उन्होंने 
प्रज्ञा को अपेक्षा विज्ञान को आरम्भ से ही अधिक प्रश्य दिया है । 
क्रपवादों की कम्मी नहीं है। प्चचात्य संसार में भो ऐसे व्यक्तित' 


हुए हैं जिन्हें विज्ञान की अ्रपेक्षा प्रज्ेंश अधिक विव्वसनीय मालूस 
हुई है। लेकिन अधिकांश दार्शनिकों द्वारा वहाँ प्रज्ञा की अ्रपेक्षा 
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विज्ञान को ही अधिक उच्चस्थात दिया भया है। कई दार्शनिकों 
ने तो अज्ञा की शोचनीय अवहेलना की है। 

इसी प्रकार यह बात भी नहीं है कि समस्त पुर्वीध विचारकों 
ने प्रत्ञा को विज्ञान की श्रपेक्षा श्रधिक महत््वपु्णं समझा है। यहाँ 
भी ऐसे विधारक हुए है जिन्‍हें प्रज्ञा निरर्थक प्रतीत हुईं है, लेकिन 
प्राधान्य उन्हीं का रहा जिन्होंने विज्ञान की उपेक्षा करके प्रज्ञा को 
ग्रपताया । उसी तरह, जिस तरह पाइचात्य संसार में विज्ञास के 
पक्षपरत्ियों को अधानता मिली । 

ग्रीक बाशनिकों मे वेज्ञानिक विवार-पद्धति का ही मराधास्य 
रहा । फिर भी अन्तर्भेरणा की शक्ति पर वे आस्था रखते थे। 
प्लेटो की वार्शनिक विचार-धारा में यद्यपि ताक्षिक विचार-पद्धति का 
प्राधान्य है, तथापि वह कुछ ऐसी बातों पर विश्वास रखता था 
जिल्‍्हें अस्तप्रेरणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। 
झ्रस्तु ने अपने प्रन्‍्य में सुकरात को दो बातों के लिए महत्ता प्रदान 
की है । एक सो लिगसनात्मक तक और दूसरी सार्वेत्रिक परिभाषा । 
किस्तु इनके साथ ही सुकरात को इस बात का विश्वास था कि 
उसके जीवन-पथ में किसी अ्रवृश्य देवदूत से साहाय्य प्राप्त होता था । 

गणितज्ञों की-सी विज्ार-पद्धति का प्राधान्य परवर्तो पाश्चात्य 
दा्निकों में खूब रहा। वर्तमान पाइचात्य वर्शन के जन्मदाता 
बातें. ने 5९00778८ ७छा. 'शट्ता0त में स्पष्ट रूप से 
लिखा था-- एफ एफ उ2क7एटॉ 00706 वीए722070च80 0फकवातु5 
एप, छह 890पात >पए णाएडटॉएठ छांफि गए 0९०९: 
॥90प सागर एद ८काए0 छ+कयए ० ०००४० ्तुघत (0: 
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६09 ए वैंदता0ठ080 090 0 उत्तर छापे 8९07८ 
स्पितोजा, लाइवनिद्स प्रभूत विद्वान भी रेखागणित की प्रणाली का 
झवलम्बन' सत्यान्वेषण-पथ में श्रेयस्कर समझते थे। 

बींसवी शदीके विचारकों ने वेज्ञानिक पद्धति को ही सत्याग्वेषण 
के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा है और वे प्षभी क्षेत्रों में इसका 
श्रवलस्थत कर रहे हैं । 

यहाँ एक बात विचारणीय है। वैज्ञानिक विचार-पद्धति के 
अवलम्बन को श्रेयस्कर सानते हुए भी बहुत से सनीधियों ते असच्सप्रेरणा 
के महत्व को मसुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। क्रोस का कथन था 
कि ताकिक ज्ञान हमें व्यध्ठि से एवं वास्तविकता से भावात्मक जगत्‌ 
में ले जाता है और अन्तप्रेरणात्मक ज्ञान हमें व्यब्दि के सीतर ही 
एक अत्तदुंष्टि की क्षमता प्रदान करता है। (76 7%080007 
० (४006 में विल्डन कार ते इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा 
है--बिप्0४6त288933 एए० लिया; 7058 संधदा' 70ए्रएंएट 
द्र70906व896 07 027००) ॥700/7९082; #70ए)९0४6 ए८ 
"७०पृप।2 एप ाबहुए0का00 0 0905886 एछ८ 2८५प्रां।2 
छएरए करालीहटा;. ग्राण्एॉतएुट. छत फावाशवप्रद्नां. 0 
छाठजॉण्दछु5 रे फ्र७ प्रापएटाउछ); का0णशी6१88 48 7 
8000. लत6० [0700प7८०078 ण 9288९8 एक छाठतपरदॉफएट 
छा ०८070९७०[8. 

इस प्रज्ञाशक्ति को बहुतों ने हमारी कल्पना-शक्ति का ही एक 
ऋूप माना है, लेकिन कठपता सें और इससे महात्‌ अन्तर है। पर 
राघाक्ृष्णन्‌ ने अपनी पुस्तक 7 [वेटक्ोरडध० एंट्श रत परे में 
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लिखा है 48 890 शि]।एफ छ' जारा:्०९(९ए९, 9 9 
कृति तांइटठएल'ए छा #व्काॉ+ए, ४६ एक) इछट ॥0१ 


जाए जाए फिछ 8एटड णी 6 049 पा छत शोतडर 
छी ठप 50पोड, पफकीएए४ प्रएा8०८0 76ट076 88 ्णंपेलाई 
६0 6 शंशा। गा गी8 इ0पा 28 फांपिह5 5००७ ॥0 ४८ 
एीएपंटड। 6ए8९,. िापांपंगा 8 पी कांलाईंएणा 
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वर्भसलम ने भी अन्तप्रेरणा को ही महत्व प्रदात किया हैं। 
बौद्धिक विचार-शक्ति को उसने कार्ये-क्षमता के लिए उपयोगी 
भाता है और सत्य के परिज्ञान के लिए भ्रज्ञा को । 


जो हो, इतना तो निश्चित है कि इस ग्रह के जेम अधिवा- 
सियों से विश्वास और कह्पसाश्ों की श्रपेक्षा वेशञासिक विधार- 
पद्धति से सत्य के परिज्ञान की थेष्टाएँ की हैं, अन्तनेरणा के महरव 
की फिसी न किसी रूप में स्वीकार फिया है। यही क्यों, कई 'विज्ञान- 
वेत्ताओं ने तो अपनी वैज्ञानिक मजेषणाओं एवं महत्त्वपूर्ण अ्रविष्कारों 
सें भी बौद्धिक तर्कशक्ति की अपेक्षा अन्सप्रेरणा को ही महत्व प्रदान 
किया है। और यही बात है भी ॥ नब्बे प्रतिशत वैज्ञानिक आ्राविष्कार, 
जिनके अभाव में इस ग्रह का स्वरूप अतिशय अस्धकारसय रहा 
होता, बुद्धि की ताकिक पद्धति से समुदरभूत नहीं हुए हैँ। उसमें 
भज्ञा का प्राधान्य रहा है। आविष्कारकों के मस्विकि में जेंसे उस 
विशिष्ट ज्ञान की कतिपय चत्न-किरणें स्वतः विद्योतिक हो' उठी थीं ॥ 
उस्होंने उन किरणों की आभा का महत्व समझा, बुद्धि से सहायता 
ली कौर और तब अपने अहनिश की अफ्लास्त साधता एवं तपस्या 
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द्वारा मानव-जाति को नूतत चीजे प्रदान कीं। ताकिक विधार- 
पद्धति का महत्व उनके आबिष्कारों में कम नहीं है, लेकिन 
उससे कहीं अधिक महत्त्व उच् श्रनाहृत चद्ध-करणों का है जो मे 


जाने किस लोक से उतर कर बेज्ञामिकों के मस्तिष्क में प्रविष्ठ हुई 
आओर जिल्हों नें थोड़ा-ता झालोक बिलेर दिया। 


इस प्रज्नाशक्षित के सम्बन्ध में नाना प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित 
हु । उन सिद्धान्तों के खण्डन का प्रयास यहाँ ग्रभीष्सित नहीं । हाँ, इत्तमा 
अवदध्य कहूँगा कि जिसे हम बुद्धि कदते है, उससे इसका सम्बन्ध बहुत कम 
है । ज8४8ए8 00 पर 7रण्पावए प्रावेधाधंब्वी! १ में लॉक ने इस 
प्रश्माशक्ति के सम्बन्ध में लिखा है---/]76 गापं/ ते 8 8६ ४0 0475 
0 फाठणएांप्रहु 70 दक्यागरंधाए, 7प0 एछकटलेएटड गए फ्ाी 
88 8 6५६ त008 उं85, ठण9ए 97 >थंड् वएल्टाल्व 
0५०/'त5. यहू परिभाषा वस्तुतः ठीक है। 

कभो-कभी भ्राणपीड़क चेष्टा करके भो हस किसी बीज को 
नहीं जाम पाते । हमारी रात्रि-दिवस की साधना भ्रवमी विफलता 
पर अशु-मोचन करने लगतो है। और कभी किसी प्रकार के प्रथास 
के बिना ही न जाने किस ज्योतिर्मय लोक से सत्य की कनक किरण 
अबतरित होकर हृदय-पद् पर बिखर जाती है--उसकी मुद्रित पंख- 
ड्िययों को खोलती हुई--उसके बच्द सौरभ-द्वार का उत्मोचन करती 
हुई ! 


प्रत्तप्रेरणा से भर बोद्धिक व्यायाम से विद्व फे रहुस्थ पर विचार 
करते हुए और नानाविध निष्कर्ष निकालते हुए इस ग्रहु॒ के ,वार्श- 
बिक सतानाविध तिष्कर्षों पर पहुँचे हैं। वर्तमात युग में. तो यूरोप 


झट दुनिया--मेरी दृष्टि में 


के बिचारकों का महत्त्व है ही, लेकिन प्राचीन युग में शताब्कियों 
से परा्षीचता की काला, कुरूप, लोह शूद्धलाओं में जकड़े हुए इस 
भारतवर्ष की, यूनात की, च्ीव की श्रौर सिश्र की चिन्‍्ताधाराएँ 
ही अधिक महत्त्वपूर्ण हे और इतिहास का जितना ज्ञान इस समय 
भानव-जाति को उपलब्ध है, उसके आधार पर इन्हीं देशों की 


हु 


, चिन्ताधारा श्राचीन चिन्ताधाराओं में सर्वाधिक महत्त्व रखती है। 
भारतीय चिन्ताधाराओं में जिसने संसार को अत्यधिक श्राकर्षित 


किया है, वह है अ्रद्वेतवाद । अ्रद्वेतवादी इस' विश्य का अस्तित्व ही 
नहीं मानते । उनकी दृष्टि में यह विश्य एक भअ्म है।अशान के 
काश्ण ऐसा प्रतीत होता है। जो कुछ है, वहू ब्रह्मा ही है, इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संवार की समस्त चस्तुओं में ईश्वर 
है; यह कहना उनके सिद्धान्त फे अनुसार ठीक नहीं है; बल्कि यह 
कहना ठीक है कि संसार की समस्त दुष्ट और अ्रवृष्ट चरतुएँ ईश्वर 
ही हैं।--ईहचर के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं हैं। मेरे इस 
कमरे के सामने जो विवपी अपनी हरीतिमा से--अभातिक कतक- 
किरणों से चुम्बित हरीतिमासे मेरे चित्त को आह्लादित कर रहे हैं, 
वे भी ईव्वर हैं; मेरा चिस भी ईइवर है, यह आह्वाद भी ईश्वर है । 
स्वयं में ईदवर हूँ । सुनील अन्तरिक्ष पथ में दिखरी हुई ये इवेत 
मेधमालाएँ जो अंशुभाली के आलोक से नूतन ज्योति प्राप्त कर रहो 
हैं, ईइबर को अतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं । इस चिन्ताधारा के 
अनुसार जगत्‌ की कोई अवस्थिति ही नहीं है। ये मेदान, ये * 
सड़बों, धनोपाजेन चिन्ता में व्यस्त ये पथचारी, मर-तारी, 


थ्, 


कुततें, ये गायें--इवत चीजों को में देख रहा हूँ। फ्रिर 
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कंसे सानू कि ये चीजें नहीं हैं तथा इनका कोई श्रस्तित्व नहीं है। 
लेकिन भारत का अद्वैतवाद कहता है कि ये समस्त चौजें हमारे 
अज्ञान से समुद्भूत हे । ये चीजें ही नहीं, हमारी यह देखने की क्रिया भी 
एक भ्रम ही है। यह ज्योतिर्मय वेवता जो प्राच्ी-पथ से प्रचिष्ट 
होकर निखिल वसुत्थरा को आलोक-घारा से नहलाता हुआ जा रहा 


है, भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहों है। पृणिमा की ज्योत्स्ता- 
स्तात यासिनी सें धरित्री को स्वणिस परिधान पहचाने वाला 
पूर्णेचु भो एक भ्रम ही है। ये कोटि-कोटि सूर्य, चल्र, ग्रहु, उपग्रह 
सबके सब अभ से समुद्भूत है;--इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है । 
आत्माक्नों का यह अप्गमस और प्रत्यागसन भी अज्ञान के कारण ही 
मालूम होता है। न कहीं कोई जीव है, न कहीं कोई जगत्‌ । 
अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए ये श्रद्वेतवादी कहते हें कि जिस 
अकार सूर्य एक हो है, लेकित सहस्रों जलबिन्वुश्लों में बहु सहसतरो 
रूप में दिखलायी देता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म नाना रूप में 
दृषध्ठिगत होता है । उसी प्रकार प्रत्येक जीव उस चिरन्तन सत्ता का 
ही प्रतिबिम्ब है। प्रतिबिस्ब वह है, अज्ञात के श्रारण; वास्तव में 
तो वह चिरम्तत सत्ता ही है। जन्म धारण, जीवन धारण और फिर 
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एकाएक भृत्यु-देवता के द्वारा जीवन-दीपकका निर्वापित कर बिया 
जाता एक स्वप्न के अतिरिवत श्रौर कुछ नहीं है । 

विश्व को और विश्व की इन समस्त कियाझों को प्रस्वीकार 
करते का प्रधान कारण यह है कि आखिर ब्रह्म घिध्व के रूप सें 
परिवर्तित केसे ही गया। यदि बहू सस्पूर्ण परिवर्तित हो गया है, 
तब तो अरब बहा का अस्तित्व ही कहाँ रहा ? यदि चहु सम्पूर्ण 
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परिवर्तित नहीं हुआ है, ती जितना अंश परिवर्तित हो गया हैं, 
उतना ब्रह्म में से अवश्य कम हो गया। अरब यदि ब्रह्म में परिचर्तंत 
होता है तो वह मुक्त श्र शुद्ध कहाँ रहा ? परिवर्तन भुक्ति का 
विरोधी है। दोनों की संगति नहीं बेठती | जहाँ विवर्तन' होगा, 
वहाँ बन्धनों का अस्तित्व अनिवार्य है। इस प्रकार के अ्रमों को ही 
सदा के लिये नष्ट कर देने के लिये श्रद्वेतवादियों ने संसार के 
अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। 

इस ग्रह की प्रधात दाहमिक चित्ताधाराएँ साधारण दृष्टि से 
देखने पर भी कितनी विज्ञांतिकर मालूम होती हैं, इसका आभास 
अ्रद्वेतवाद से अच्छी तरह मिल जाता है । 

बिचारक बीसवीं शताब्दी का हो, चाहे पहली शताब्दी का, 
चाहे ईसा से चार हजार वर्ष पहले का है। उसका जन्‍म सिश्र सें 
हुआ हो, चाहे यूनान सें; चीन में हुआ हो चाहे भारत में। संसार 
के दु:लों की विपुलता ने उसे बेतरह संत्रस्त किया है,--मानव जाति 
की जीवसभारा की इन ऋच्तन-निरत भेघमालाओों को देख कर वहेँ 


एक भोषण असब्तोष से भर उठा है। 
कोई भी दाशतिक ऐसा नहीं हुआ है, जो इस दुनिया से सन्‍्तुष्ठ 


रहा हो और मसाक-जीवन को विधाता का सर्वोत्कृष्ट अ्वदान समझता 
हो । यहाँ में उत्त दार्शनिकों की बात कह रहा हूँ, जो वास्तव में 
दार्शनिक थे,>“जिनके पार्थिव अस्तित्वका प्रत्येक कण सत्य की खोज 
में विस्तृत आलोक रपिमयों के श्रभाव से अज्ञान के भयंकर तिप्रिर * 
पथ में ऋचा करता रहा है! 

दा्दोनिक हो, चाहे वार्मिक और चाहे कवि, इस ग्रह की जीवमचर्या 


दुनिया--मेरी' दृष्टि में ३६ 


से कोई सन्तुष्ट महीं। सब इसे दुःखालय समझते हैं। इससे मुक्त 
होने को कामना सभी के अच्तर-प्रन्तराल में प्रज्बलित है। भले ही 
कोई यहाँ से मुक्त होने के बाद ईश्वर-सपल्लिधि को अपना कास्य 
समझें था स्वर्ग-लिवास को । 

लेकित यह भावना वाशनिक, वैज्ञानिक और धामिक 
व्यक्तियों की श्रपेक्षा कवि में श्रधिक प्रखर रूप में दिखलायी देती 
है । इस पार की वृव्यावली उसके प्राणों को सबेध पीड़ित करती 
रहती है। इस सायालोक में बच्धत भ्रस्त हो कर उस की गअन्तरात्मा 
ऋचदन करती रहती है। आकाश्म-प्य में बिखरे हुए तारों को देख 
कर उसे अपने घर की याद हो आती है और वह इस संसार को 
छोड़ कर घश को ओर घल देने की दुर्देननीय कामना से हिलल्‍्लोलित 
हो उठता है। लेकिन जिन बच्चनों में उस को आत्मा जकड़ी हुई 
है, उनसे वह मुक्त भी तो हो ! भागें-विस्मृति की यातना भी उसके 
सानस को कुछ कस वेदना प्रदान नहीं करती । 

एक अज्ञात प्रियतम के विरहु की पीड़ा से सब्तापित कवि की 
आँखों से ढुलक कर उसके कपोलों पर जो दो नह्हें-मन्‍्हें अश्रुविन्दू 
था जाते हैं, उनमें इस संसार की वास्तविकता जितनी अच्छी तरह 
प्रतिधिस्बित है, उतनी प्रच्छी तरह न तो वह वैज्ञानिकों की अविच्छेध 
साधना में है, न दाशतिक के सतत्‌ चिन्ततलीत सस्तिष्क में 
ही है। जिस समय वह गाता है--इस पार सना है रोना भी, भाता, 
खिलना, खुल उठना भी, या हम नम्दन-कानन के पंछी किन्नर यक्षों से 
सुक्‍त रहे !' उस समय वहु सत्य के श्रधिक सम्रीप विश्वलायी देता 
है-+-दाशनिकों की अपेक्षा । ॥ 
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विज्ञान ने यह तो बतला ही दिया है कि हमारे इस ग्रह का 
इस विराट विश्व में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इसे यदि यों 
कहा जाथ कि इसका कोई भी स्थान इस विश्व में नहीं है, तो 
यह अत्युक्ति नहीं होगी ॥/ इस ग्रह की तो सत्ता ही क्‍या है, जिस 
सूर्थ से इस की समुत्यत्ति हुई है ओर जिसमें इसके समान क्या जाने 
कितनी पृथ्चियाँ खो जा सकती हैं, उसका भी इस विदवव में 
चही स्थान है, जो सहारा की मरुभूमि में एक रजकण का है। 
क्या जाने ऐसे-ऐसे कितने सुर्थ इस विद॒व में हें। श्रव हमारे इस 
अह को इस विवव सें क्‍या सत्ता है, इसका ज्ञान इसी से हो जाता 
है कि एक दह्वीपविद्व में करीब १००)८१०००)८१००००० सूर्य 


होते हैं और एक विश्व में १००:८१०००)८१००००० द्वीपधिदव 


होते हैं। 
कहने का तात्पर्य, विज्ञास, देन, कविता और धर्म तपोभिष्ठ साधक 


सब के सब हमारे इस वर्तमान वासस्थल की असुच्वरता एवं मह॒त्वह्दीनतों 
पर प्रकाश डालते हैं। विज्ञान यहाँ ञ्रा कर भौच हो जाता है और 
उसे भौन हो भी जाना चाहिए, क्योंकि उसका क्षेत्र यहीं तक है; लेकिन 
बोष तीन हमें यहाँ से सुक्त होने के लिये उत्पेरित करते हैं । इस 
उत्परेरणा के स्वरूप विभिन्न हैं, लेकिन जन विभिन्नताओं के अस्दर 
शुक साध्य है, जो ध्यानपुवंक सभी का निरीक्षण करने से ही दृष्टिगत 
होता है। 

इस ग्रह को क्या जाने अभी तक कितले रूपों में देखा गया 
है । किसी ने तो इसे देवलोक से भी ऊँचा स्थान दिया,--किसी 
ने इसे कर्सभूसि के नाम से अभिहित किया,--किसो में भोगभूसि 
के नास से। जग-जीवन से चढ़ कर श्रधिक सुन्दर चीज बहुतों को 
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दिखलायी हो नहीं दी--नाली में जीवनयापन् करनेवाले क्षुद्र कोट 
के समान । में इस पुस्तक में इस ग्रह को एक दूसरे रूप में सुखी 
समाज के सम्मुख उपस्थित करने जा रहा हूँ। 

इस दुनिया का चित्र जो में रकखेँगा, वह श्रधिकांग व्यक्तियों 
को रुचिकर नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों की उचि 
सत्य और सुन्दर के परिज्ञान की विरोधिनी होती हैं। लेकित मानव 
विज्ञान की सहायता से ही में यह चित्र पाठकों के सामने रख पा 
रहा हूँ । 

विद्वान के पास पक्षपात सास की कोई चीज नहीं । घदनाएँ 
और दृश्य उसके सामने हैं। उन को ले कर वहू उन की संत्यता का 
निर्णय करता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि ये घटनाएँ 
और ये दृष्प उसके मस्तिष्क में अतीतकालीन अ्रभुभवों से अनुरण्जित 
होते हैं और जिस संसार को वहू देखता है, वह उसके मस्तिष्क का 
ही संसार होता है; लेकिन इसके श्रतिरिक्त इस वित्रव को समझने 
का और कोई साधन भी तो नहीं है और मेरा तो यह्‌ विश्वास 
हो चला है कि हमारी वत्तसान ज्ञानेख्धियाँ हमारी चिरन्तन शर्क्तियों 
के ही भौतिक प्रकटीकरण है। अतएवं यदि इनके हारा अनुभूत 
संसार को ही लेकर साधनापथ में एवं सत्यान्वेषण में आगे बढ़ते 
हैं तो कोई अनुचित कार्य नहीं करते । यवि हमारी ज्ञावेत्रियाँ विश्व 
का सर्वेधा आमक ज्ञात ही हमें प्रदात करती हैं तो कोई हज नहीं है, 
क्योंकि जब तक हमें इस तह पर रहना है, तब तक तो इन्हीं के 
हारा अनुभूत संसार से हमारा सम्बन्ध हैं। 

क्रेबल वैज्ञासिक अवुसंधानों की सत्यास्वेषण-पथ में सर्वाधिक 
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सहत्व देने वाले व्यक्तियों से मेरी घोर विरोधिता है। इसमें 
कोई सम्देह नहीं कि विज्ञान के द्वारा जिन कतिपय भियमों एवं 
सत्यों का उद्धाट्न होता है, वे दार्शनिक या धासिक था कलित्व- 
सय सत्यों की अ्रपेक्षा इस भ्रह पर श्रधिक लाभकारी सिद्ध हो २ 
हैं, किन्तु उनकी उपयोगिता उनकी चिरन्तन एवं सर्वकालिक सत्यता 
का भी समर्थन करती हो, ऐसी बात नहीं है। 

अन्य उपायों का अवलम्बन जब विचारों को अ्रग्राह्म-सा प्रतीत 
होने लगा,--जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार हमलोग सत्य को कभी 
नहीं जान सकेंगे तब अनेकानेक शताब्दियों के उपरान्त विज्ञान से 
सानवी साधना की देहलोी में प्रवेश किया। इसे अपने समक्ष देख 
कर साधकों को हर्ष हुआ, क्योंकि इसकी साधना में उन सनोभावों 
का प्रभाव था, जो सत्य-पथ में सेघमाला बन कर श्रा पहुँचती है । 
सब भ्रकार के विरोधों-पतिशेधों को सहन करते हुए/--अपने जीवन 
को एक कठोर तपस्या में परिणत करते हुए इन साधकों ने इस 
मवागन्तुक देवता की साधना आरंभ की ! श्रन्य पथ के पश्षिकों में 
इनका अपसात किया--तिरस्कार किया-“सब प्रकार से इनकी 
साधना की दीपसाला को तिर्बापित करने की आग्राण चेष्शा की । 
मानव-जाति चिरागत संस्कारों,--परम्पराणत विचार-धारशाओं को 
छोड़ने में अत्यधिक अनिच्छा का प्रदद्नेन करती श्राई है। फलतः अन्य 
भानवों का भी सहयोग उन विज्ञान-विरोधियों को सिला। उन 
व्यक्तियों ने भी जो पाक्षव शक्ितयों के हारा भातव-सभृह पर अपने 
आ्राधिपत्य की स्थापता कर के उन पर झासत करते थे, इत नूतन 
साधकों की कार्ये-पद्धति के प्रति अपना रोब प्रकट किया । 


दुनिया--मेरी दृष्टि में डे 
इस नवागत देवता को सबसे अ्रधिक विरोध धर्म के अनुयायियों 
का सहना पड़ा, क्योंकि उन लोगों की साधना का मूलाधार विश्वास 
था और इसके पास विश्वास नामक कोई चीज नहीं थी। इसी 
कारण पीछे इसे भी धर्म से केवल विरोध ही नहीं रहा, घृणा भी हो 
गयी । वही घृणा, जो कि हिलुओं और मससलमसानों में दीखती है। 
सारे काम उलहें होते हे । हिन्दू यदि मन्दिर से घण्टाध्यनि करते हैं 
तो मुसलमान भस्जिद के सासने किसी प्रकार भी बाजा नहीं 
बजने देते । थदि हिन्दू इस बात को नीचा समझते है तो सुसलभास 
ठीक उसको उलदी बात को। चिज्नान श्रौर धर्म में भी कुछ-ऋकुछ 
इसी प्रकार की विरोधता और पारस्परिक घृणा की भावना हो गयी। 
यह भावना धर्म ने स्पष्ट रूप से शअ्भिव्यकत कर दी कि वह विज्ञान 
को घृणा की दृष्टि से देखता है, किन्तु विज्ञान को इतना साहस नहीं 
हुआ कि वह ऐसा कहे, क्योंकि उसके पास प्रेम, धुणा प्रभृति के 
लिये कोई स्थान नहीं है । 
तीन छताब्दियों लक तो बिज्नान का खूब बोल-बाला रहा । 
उसके अनुयाथी समझते थे कि थे अ्दवमेव सत्य को खोज लेंगे । 
उनकी साधना का प्र बिल्कुल ठीक है। अभी भी अनेका्ेक 
बेज्ञानिकों का यह अभिमान नहीं नष्ट होने पाया है। उन्हें इस 
बात का पूर्ण विश्वास है कि थवि इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रगति 
हीती रही तो मानवों को कभी ने कभी इस विश्व की बास्त- 
बिकता का ज्ञान अवश्य हो जायगा,--उस वास्तविकता का जान, 
जिसकी आप्ति का सिध्या बस्भ लेकर धर्स नें शताबिदियों तक सातवें 
जाति को अम-जाल में फेसा रखा था । 
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केबल वेज्नानिक साधना के द्वारा दुनिया के वास्तविक रूप को' 
समझने का प्रयास करने वाले व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त कर 
सकेंगे, आशा नहीं । अकेला विज्ञान कभी भी अपने अनुगतों को 
उस मसब्जिल तक पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सकता, जिसकी प्राप्ति- 
कामना इसके अनुगतों के हृदय में अहनिश प्रज्वलित रहती है। 

विज्ञान है क्‍या? यों तो विज्ञान की अनेकानेक परिभाषाएँ 
की गई हूँ, किन्तु सबसे अधिक युक्तियुक्त परिभाषा यही है कि 
शानेत्धियों के हारा जो बाह्य जगत्‌ के अनुभव होते हों, उनका 
स्पष्ठिकरण करना। केवल श्रतुभवों पर विज्ञान के अनुगतों की 
आस्था नहीं, वे उनमें प्रथभ्करण करते हुए,--सत्यासत्य का तिर्णय 
करते हुए तब आगे बढ़ते हें । धर्म की तरह विज्ञान के पास विश्वास 
नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा गर्वपुर्वक वेज्ञानिकों के द्वारा कहा 
जाता है और वे किसी भी अनुमान को तब तक स्वीकार नहीं करते 
जब तक कि उसे प्रमाणित न कर लें। 

लेकिन, क्‍या वास्तव में विज्ञान की साधना में विध्रवास साभ की 
कोई चीज नहीं है ? इस सिद्धांत की स्वीकृति हास्थास्पद है । भदि वैज्ञा- 
मिकों को सानवी भस्तिष्क को शक्षितयों पर विश्यास न रहे तो ये 
अपने पथ में एक कदस आगे नहीं बढ़ सकते । इस विश्वास का 
भी उसी प्रकार कोई श्राधार नहीं है, जिस तरह धार्मिक विश्वासों 
का नहीं होता । क्‍या प्रभाण है कि सानवी मस्तिष्क विश्व के पदार्थों 
को कुछ और ही रूप में न देखता हो ? श्राखिर यह तो एक यय्त्र 


ही ठहरा । बिदब का जो चित्र इसमें श्रंकित होता है, उसकी सत्यता 
का क्या प्रसाण है ? सानवी सस्तिष्क को तके-शक्ति का ही प्राधान्य 


ड 
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विज्ञान-पथ-में है, लेकिन इस प्राधान्य का आधार विश्वास ही है। इस 
बात का कोई प्रमाण नहों कि भानवी तर्क-दरक्ति सत्य की श्रोर ले 
जाती है या श्रसत्य की ओर,--प्रकाश की झोर या अस्थकार की और, 
->मबज्जजिल की ओर था तमसाकीर्ण गर्ते की और । 

जआमेन्द्रियों की कार्य-क्षमता को यब्ञों के द्वारा बढ़ानबढ़ा कर 
वैज्ञानिकों ने इधर अपनी साधना श्रारम्भ की है और उन्हें विश्वास 
है कि इस प्रकार विश्व का जो स्वरूप उनके पास शआाता है, वह' 
बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज्ञानेखियों की कार्य-प्रणाली की सत्यता का 
क्या प्रमाण है? इस प्रकार की आँखों से हमें विषव इस प्रकार 
बिखलाई दे रहा है। लेकित यदि इससें कुछ परिवतेव कर दिया 
जाय तो क्या विश्व का स्वरूप हमारे लिये परिवर्तित नहीं हो 
जायगा ? इस समय विज्ञान के साधक वर्तमान ज्ञानेखियों के अनुभवों 
को लें कर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उस समय उस परिवर्तित शानेख्ियों 
के अनुभवों को लेकर आगे कदस बढ़ायेंगे। इस समय बे वर्त्तमात 
ज्ञानेस्ियों के द्वारा अवुभूत विश्व को सत्य समझ रहे हैं, उस 
सभ्य परिवर्तित ज्ञासेच्चियों के द्वारा अनुभूत विश्व को सत्य 
समझेंगे । 

और, यदि ऐसा एक ही साथ हो सका कि एक शोर तो 
ब्समान ज्ञानेखियवाले वैज्ञानिक अपनी साधता कर रहे हों और 
दूसरी ओर परिवर्तित ज्ञानेखिय वाले, तो दोनों में ठीक उसी प्रकार 
की लड़ाई की सम्भावना है जो कि धर्म के अनुयाग्रियों में हुआ करती 
है । तुम्हारा गलत और मेरा ठीक--यही उन्तकी लड़ाई का अरत्तार 
रहेगा, धर्म की ही तरह । 
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जावेखियाँ हमें इस संसार का जो चित्र प्रदान करती हैं, दि 
केवल उसी को हम सत्य समझने लगें तो यह हमारी श्रवोद्धिकता का 
ज्वलन्त परिचायक होगा । ज्यों-ज्यों इनकी शक्तियों का विवर्धन 
होता जायगा, त्यों-त्यों ये अभिनव चित्र प्रदान करती जायेंगी। 
सान लीजिए आप मेरी इस किताब को पढ़ रहे हें। इसमें आपको 
कई सौ पृष्ठ बँधे हुए दिखलाई दे रहे हैं। लम्बाई, चोड़ाई की 
अपेक्षा अधिक दिखलाई दे रही है। किन्तु सुक्ष्मवीक्षण यंत्र के द्वारा 
इसे बेखने पर यह कंसी दिखलायो देगी ? अब शाप कल्पना कीजिये 
कि आपकी आँखों में जन्म से ही सुक्ष्मवीक्षण यंत्र लगा हुआ है । 
अभी एकाएक कुछ क्षणों के लिये इसे हटा दिया जाता है. और 
आपके नेत्रों की क्षक्ति उत्तती ही रहने दी जाती है जितनी कि 
साधारणतया होती है । श्रव॒ आप ही सोचिए, क्या आपको' विश्व का 
यहू रूप उतना ही विस्मथकर नहीं प्रतीत होगा जितना कि सुक्ष्म- 
चीक्षण यंत्र के हारा देखने से हुआ है। यदि आाप वलंमान मेत्रीं 
के दारा दिखलायी देने वाले संसार को संसार का वास्तविक रूप 
समझते हूँ, तो यह केवल विश्वास सात्र है। सुक्ष्मबीक्षण यंत्र से 
संसार का जो चित्र शाप के सामने आ्राया है, वह भी उतना ही सत्य 
है, जितना कि बत्तंम्रान चित्र । एक को दूसरे की अ्रपेक्षा सत्य से 
अधिक विकट बतलाने का कोई सदाक्‍त श्राधार नहीं । 

सारे के सारे विश्व को ऋणात्मक और धनात्मक विद्य॒त्यकिति 
के रूप सें देख कर बैज्ञानिक जगत्‌ गर्वोत्फुल्ल हो उठा है. और उसे 
विश्वास हो चला है कि वह अ्रब अपनी सब्जिल के समीप है। 
कुछ कदस और, और फिर तो सत्य उसे मिल हो जायगा। लेकिन 
ऋणात्मक और घतात्मक चिह़७ुल्राक्ति के रूप में वेज्ञामिक घधर्ग के 
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हारा जो संसार देखा जा रहा है, उसका श्रस्तित्व वैज्ञानिक वर्ग के 
सस्तिष्क में ही है, उसके बाहर नहीं । हाँ, विभेद यही है कि संसार 
का यह चित्र अत्यधिक विवधित ज्ञानेत्चियों के द्वारा सम्प्राप्त हुआ 
है। लेकिन है यह जानेच्ियों का ही श्रनुभव, और भले ही इसे यंत्रों के 
साहाय्य से चाहे जेसा भी रूप दिया जा सके, वह केवल एक रूप 
ही रहेगा । सुक्ष्मबीक्षण यत्त्र की सहायता से बत्तसान' ज्ञानेंक्ियों को 
यदि विश्व ऋणात्मक एवं धनात्मक विद्युत्यक्ति के रूप में दृष्टिगत 
होता है तो परिवर्तित झानेद्धियों को यन्‍्ञ्रों के द्वारा यह किसी दूसरे 
ही रूप में दृष्टिगत हो सकता है। फिर यह कहना कि हस दुनिया 
की वास्तजिकता को देख रहे हे, सर्वथा आन्ति पर आधारित है । 

सानवी-मस्तिष्क में विश्व का जो चित्र अंकित होता है, उसी 
को लेकर मानव-जाति तरह-तरह के चिस्तत करती है,--विचार- 
'विभशें करती है। बाह्य संक्ार वास्तव में केसा हैं, इसके सम्बन्ध 
में कुछ भी कहते का उसे अधिकार ही क्‍या है! इसलिये विज्ञान 
के अनुगतों का यह बिश्वास सर्वथा निराघार है कि दहाँन श्रौर 
कंबिता के अनुगतों की अपेक्षा सत्य के वे अधिक समीप हूँ । 

एक व्यक्तित पागल है और संसार उसे विचित्र-सा दिखलाई 
दे रहा है। हम उसके अनुभवों को सर्वेथा मिथ्या कहते हैं भौर 
झपने मानसिक अमुभवों को सत्य । लेकिन हैं दोनों के दोनों अनुभव 
ही, जो कि विभिन्न यन्‍्त्रों में विभिन्न रूप प्रहण करते हैं। उस 
पागल के श्रनुभव हमें इसलिये भिथ्या प्रतीत होते हैं क्रि उन की 
संख्या अधिक नहीं है। इसके श्रतिरिक्त और कोई कारण नहीं। 
यदि पागलों को संख्या समाज में उतनी हो जाय; जितनी की आज़ 
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हमलोगों की है ओर हमलोगों की संख्या उतनी ही ही जाय, जितनी 
कि पागलों की है तो में समझता हूँ, हमलोगों के मस्तिष्क में संसार 
का जो अनुभव होता है, उसके प्रति उन व्यक्तियों का वही दृष्टिकोण 
होता, जो आज उनके अनुभवों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। 

कविता, धर्म और वर्शन को उपेक्षापर्वक बेखनेवाले वैज्ञानिक 
वास्तव में अपनी अ्रज्ञता का ही परिचय देते हैँ । ये तीनों भी 
सामव-जाति के सायसिक अनुभव ही हैं, जिस प्रकार कि विज्ञान 
है । इनकी अपेक्षा अपने को सत्य से भ्रधिक समीप कहने का कोई 
तर्कसम्मत अधिकार विज्ञान को नहीं है । 

अब तो फतिपय विज्ञानवेत्ताओं को अ्रपन्ती भूल भालूम हो 
चली है और धीरे-धीरे अच्छी तरह वे अपनी आधारभूत गलतियों 
को पकड़ लेंगे, ऐसी आशा है; किम्तु विज्ञान ने अपनी प्रारम्भिक 
ग्रवस्था में जो-जों आक्षेप सौन्दर्य, कविता, प्रेम, रहस्थवाद प्रभृति 
पर किये हैं, थे विस्मयकर हैँ--अपनी अबौद्धिकता के कारण उस्हों पे 
इस घिकव को जिस रूप से देखा और जिस रूप को वास्तविक समझा 
उसमें सौंदर्य, प्रेम प्रभूति को कोई रूप ही नहीं भिला। वहाँ ६२ 
मूलतत्वों के अतिरिक्त या काल, संख्या, पदार्थ प्रभूति के अतिरिक्त 
कुछ भी सत्य नहीं रहा । 

कवियों की ओर थे देखते थे, और मन ही मन कहते थे--+ 
यहु पागल है। किस सिथ्या कल्पना के झ्रासब को पी कर यहू इस 
सुनसान झऋाधी रात से दीपक जला कर कविताएँ लिख रहा है! 
प्रेमियों की और ये देखते थे ओर उपहात्भरी बोली में कहते थै--« 
यह मे है! नारी श्र प्रकृतिअदत्त आकर्षण के अ्रतिरिक्‍त प्रेम 
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नाम की कोई चीज नहीं है; सन्‍्तानोत्यादन के लिए प्रक्नति नें 
आणियों में जो आ्रवेग भर दिया है, उसी के पीछे यह अपनी जीवन- 
धाश को विषाक्त बना रहा है। मरे है।! 

सौन्दर्य की ओर थे दृग्पात करते थे, और अपने ज्ञाम पर 
अभिमान करते हुए कहते थे->यह कुछ नहीं है। हमारे नेत्रों को 
कुछ विद्योष आक्तियाँ, रंगों का कुछ विशेष समस्वय अधिक प्रिय 
प्रतीत होता 'है--हमारी स्पदयोंन्द्रियाँ को मसृण पदार्थों" के स्पर्श में 
अधिक सुक्ष की उपलब्धि होती ,है--हमारी अवशेच्धिष को एक 
विश्ञिष्ट अकार के स्व॒र-कस्पत को प्रहण करने में अधिक सुखात्मक 
संबेदन होता है। इस समस्त झालेद्रियों के अनुकूल साधनों का 
जहाँ एकत्रीकरण हो जाय, वहीं हमें सौंदर्य विखलायी देने लगता 
है। अन्यथा इस सुन्दरी भारी के अन्दर क्या है! पअ्रस्थियाँ हैँ, 
साँस है, रक्त है, वसा है, मल-मृत्र है। काम-बासता की परि- 
तृष्सि उसी नारी से श्रच्छी तरह हो सकतो है जिसमें हमारी 
समस्त ज्ामेद्धियों को सुखात्मक्क संवेदन करने की क्षमता विज्वमान 
ही । इसीलिये वहु सुत्दरी सालूम होती है। 

सांध्य प्रत्तीची-क्षितिज की विभोहक श्री-सुषभा को देख कर 
जब कवि के हृदयाव्तराल में म॑ जाने किस बिछुड़े जीवन-साथी की 
पाध्वति बज उठती थी शोर बहु अश्ुुप्राविर्ल दूगों में उस ध्योग- 
सौध्दय की श्रोर अपलक निहारने लगता था, उस समय विज्ञानवेत्ता 
झपने श्रींडों पर हुँसी बिखेर कर कहता था-जअतीची-क्षितिज की यह 
सुषमा भ्राखिर है क्या ? सूर्य की किरणें तिरछी होकर पड़ रही हैं! 
पुश्वी भोलाकार है ! वातावरण में प्रतिष्ट होती हुई इन वक्त किरणों 

है 
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हारा मिमित इस विखिन्र वर्णों सें क्या सौन्दर्य है। 

वाटिका में परिक्रमण करते समय कवि एक गुलाब के फूल को 
हाथों में लेकर, उसकी सुन्दरता, उसके सौरभ श्र उसकी कमनीयता 
पर मुग्ध होकर अपने पाटल-कोसल जीवन-साथी की स्थृत्ति में विभोर 
हो उठता था और उसे ऐसा प्रतीत होने लगता था, मानों उसके 
जीवध-साथी के इवास-सौरभ के स्परदों ने ही उस कुसुम को इतना 
लौरभ और इतनी कमसीयता प्रदान कर दी हेँ। वैज्ञानिक उपहास- 
पुरबंक कि की ओर देखता था और उसके हाथों से उस फूल को 
लेकर उसके कई दुकड़े कर डालता था। फिर कुछ थब्त्रों की 
सहायता से उसका विश्लेषण करके जिस रूप वा भिर्धार॑ण करता 
था, उसे ही सत्य निर्धारित करते हुए अधभिमानपूर्वक कि से कहता 
था--दिख, यहूं गुलाब का फूल इस प्रकार है शौर इसके सौरभ का 
फारण यह है, वह नहीं, जिसे कि तु अपने पागलपत के कारण 
देख रहा है ॥ 

सन्दिर में वह किसी भक्‍त को श्रपने देवता के सामने सिर 
झुका कर भावष-ादुगद्‌ स्वर में प्रार्थना करता हुआ बेखता था तो' 
उसका अभिमान--उसकी सत्यप्रियता का अभिमान और भी विवर्धित 
हो जाता था और वह भत्त ही भन कहता था--यें लोग सूरत हें ! 
केवल घिह्रवय को ही ये सब कुछ मानते हैं ! भें किसी चीज पर तब 
सक चिद्रवास नहीं करता, जब तक कि उसे श्रच्छी तरह प्रमाणित 
न कर लू । 

मस्जिद में, शिर्जाघर में सर्वत्र वह औरों से अपने को अधिक 
भहान्‌, अधिक सत्यप्रिय समझा करता था। 


दुनिया-मेरी दृष्टि में ५१ 


लेकिन, अ्रब ज्यों-ज्यों मनोविज्ञान का विश्वास हो रहा है--+ 
ज्यों-ज्यों मावव-जाति अपने मस्तिष्क के यंत्र को समझने की चेष्टा 
करते हुए आगे बढ़ रही है, त्यों-त्यों उसे मालूम हो रहा है कि 
सतोवेज्ञानिकों की सत्यप्रियता का यह दल्भ सर्वथा निराधार है । 
चाहे वेज्ञासिक फी गवेषणाएँ हों, चाहे कवि के प्राणों की कोसलकांन्स 
ऋट्पनाएँ हों, चाहे किसी चित्रकार के मस्तिष्क की भावनाएँ हों,--- 
सबकी अपने-अपने स्थान पर एक दूसरे के बराबर ही सत्यता है। 
न्त कोई किसी से श्रधिक सत्य है, व कोई किसी से कम । वेज्ञामिक 
की विचारधारा भी उसके मस्तिष्क के ही एक प्रनुभव का रूप 
है->कवि की कल्पना भी उसके सस्तिष्क के ही अनुभव का एक 
हूप है और' चित्रकार की स्वप्सनयी भावना भी । एक सस्तिष्क के' 
किसी एक श्रमुभव को किसी दूसरे अनुभव से अपने को श्रधिक सत्य 
कहने का क्‍या श्रधिकार है ? थहु भिथ्या दम्भ नहीं है तो और 
क्‍या है? 

आत्मा प्रभृति के अस्तित्व पर भी विज्ञान से अपनी अनास्था, 
अपना अ्रविद्वास ही प्रकट किया । इंखियों से जिसकी अनुभूति नहीं 
होती, उसकी सत्ता को मानते से उन लोगों में इन्कार कर दिया। 
पीछे तो आत्मा के अस्तित्व की रू मानने का एक फेशन ही चल पड़ा, 
लेकिन इच्ियों से जिसकी अनुभूत्ति नहीं हो पाती है, यदि उसको 
सर्वथा असत्य ओर असंभव गान लिया जाय तो गजब हो जाये । 
इस सम्बन्ध से अधिक अहापोह अनतावदयक है । एक साधारण सा 
उदाहरण लीजिए। भनृष्य की जितनी ज्ञामेन््ियाँ हैं, पशुझ्ों की नहीं । 
अतएव उसके लिये उच्हीं का घिहव सच्चा होगा, वह विश्व नहीं जो 
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अनुष्यों के मस्तिष्क में चित्रित है। एक घोड़े के विश्व में और एक 
विज्ञानबेत्ता के मस्तिष्क में सुमहान्‌ अन्तर होगा ओर वैज्ञानिक 
लाख कोशिश करे, घोड़ा अपने विदव को हो ठीक समझेगा । 

हमारी ज्ञानेच्तियों के परे जो कुछ है, उसके सहर्ज्ञाश का 
भी ज्ञात हमें ज्ञानेन्द्रियों हारा महीं हो पाता। सत्य इनसे परे 
है---बहुत परे । श्रतएवं केबल इन्हीं की सहायता से सत्य को जानने 
की चेष्टा करता सूर्खेता भी है, पागलपन भी । 

श्रकेला विज्ञान कभी भी--किसी युग में भी--किसी अवस्था 
में भो सत्य को नहीं पा सकेगा। दुनिया विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि 
में जिस प्रकार की है, वहु सदेष अशुद्ध और श्रपूर्ण और भिध्या 
रहेगी । दार्शनिकों के लिए भी भेरा यही कहना है, यद्यपि थे 
विज्ञामवेत्ताओं से इस यात्रा-्ौय में कुछ कम आगे बढ़े हुए हैं। 
लेकिन एकाकी वशेन की भी सासर्थ नहीं है कि वह दुनिया की 
वास्तविकता को समझ ले। इस ग्रह में विश्व की वास्तबिक्रता को 
जानने के जो साधन व्यक्तियों को मिले हैं, थे स्वेथा श्रपूर्ण है । 
केवल इनकी सहायता से वास्तविकता का ज्ञाव नहीं प्राप्त किया 
जा सकता । 

अस्ल्रेरधा ही सत्य का समुद्धाटन करते में समर्थ हो सकती 
है। और इस अस्तर्प्रेरणा के लिए इस दोनों को वहाँ जाना ही 
पड़ेधा जहाँ कवि अपती श्राँखों में श्रांसु भर कर प्रस्तरिक्ष के 
मक्षेत्रों में कोई लोयी हुई चीज खोजता रहता है। वार्शलिकगण 
व्यर्थ ही एक दूसरे से झगड़ते रहते हुं--व्यर्थ ही. एक दूसरे 
पर वाक्य-हार करते रहते हैं। एक दाशलनिक दूसरे को भूखे और 
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अआन्त बतलाता हुआ श्रपत्ती विचारधारा को सर्वथा शुद्ध विधोषित 
करता है तो हूसरा उसे तरह-तरह की खरी-खोटी बातें छुनाता हुमा 
अपने सिद्धान्तों का समर्थन कश्ता है। अ्रद्वेतवादी को अरनेक्ता का 
अस्तित्व श्राइचरयकर-सा प्रतीत होता है, फलतः वह भ्रनेकता के 
बहिष्करण को ही श्रेयस्कर समझता हुआ इस बात की घोषणा कर 
देता है कि इस निखिल बिइत में एक ही भूल सता विद्यमान है; 
वही नाना रूपों में प्रतिभात हो रही है--एक्मेवादितीमम | 
इस एकत्व का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अनेकत्य की उत्पत्ति 
अज्ञात से है--माया से है! अनेकत्व का कहीं कोई भ्रस्तित्व ही 
नहीं है। वही एक सत्‌ चित्‌ श्ानंद-बह्म सर्वन्न व्याप्त है! उसके 
ग्रतिरिक्त हमें जो कुछ दिखलाई दे रहा है; सब अम है--अज्नाव 
है दूसरा दाशंनिक भूछों पर ताब बेता हुआ आता है और बहता 
है-यह सब तुम्हारा पागलपन है! यदि ब्रह्म एक है तो उससें 
अनेकता उत्पन्न करनेवाला यह्‌ भ्रज्ञाव कहाँ से भरा गया! तुभ 
मूर्ख हो | ईइबर एक है। उसी ने सारे जगत्‌ की रखना की है, 
जैसे कुम्भकार भृत्तिका के पात्रों को रचना करता है। भृत्तिका के 
पात्रों को रचना के लिए जिस प्रकार कुस्भकार और भमृत्तिका की 
श्रावक्यकता है, उसी प्रकार इस संसार की रचता के लिये 
ईश्वर और प्रकृति दोनों को सानता आवश्यक है [” तीसरा 
दार्शनिक श्राता है और वह कुछ और ही बातें कहता है! इनके 
सद्घान्तों का वेभित्य आइचर्यकर नहीं; आइचर्य तो इस बात पर 
होता है कि थे लोग विश्व के उन चित्रों को जो इतके मस्तिष्क 
में चित्रित हुए हैं, भ्रन्य व्यक्षितयों पर लावने के लिए इतने उत्तावलें 
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क्‍यों रहते हैं। दाशनिकों में तो उतनी नहीं, लेकिन धार्मिक 
नेताओं में तो यह प्रवृत्ति अत्यधिक उम्र रूप में दिखलायी देती है । 
झत्य घमविलस्वियों को अपने धर्म में दीक्षित करने के लिये इस 
लोगों ने रक्‍्तपात करते हुए भी संकोच नहीं किया है। अपने- 
अपने धर्मोद्भावकों के सस्तिष्क के विदव-खित्रों को इस लोगों ने 
दुनिया के श्रस्थ मनुष्यों सें बलपूर्वक श्रंकित करने का बहुत हो 
उन्मादपूर्ण प्रयास किया है। हिन्दू हिन्दू धर्म के अतिरिक्त दुनिया 
के समस्त धर्मों को निरर्यक समझता है, मुसलमान हजरत मुहम्भद 
हारा प्रचारित सिद्धान्तों को छोड़कर और कुछ भी सासते को 
तैयार नहीं । क्रिक्चियम बाइबिल के सत्य को ही सत्य समझता है ! 
ये विभेव--यें विचित्रताएँ ही इनके सिद्धान्तों की निससाश्ता पर 
प्रकाश डालती हैं। 

धर्म के सम्बन्ध में हमें विशेष विचार करने की श्रावश्यकता नहीं 
है । श्राववयकता रही होती, किन्तु इसकी शाखाओं के वत्तेमान 
रूप इतने कुत्सित हो गये हैं कि उनसे हमें श्रपनी राष्ट्र में किसी 
प्रकार का श्रालोक नहीं प्राप्त हो सकता । बेसे विज्ञान, दर्शब की 
अ्रपेक्षा धर्म का महत्व अपने स्थान सें कम नहीं रहा होता, लेकिन 
इसके झतुयाथीवर्म में हो इसको एक खोखला रूप प्रवातन कर 
दिया है। ईइवर की भहत्ता का गुण-कीसन घर्मानुषायी अपनी 
प्रार्थना सें अवश्य करते हैँ, लेकिन यस्त्रतुल्य । उसके श्रपरिसीम 
अमवद्य स्वरूप की श्रनुभूति वैज्ञानिक को धार्मिक की अपेक्षा कहीं 
क्रधिक होती है । 0८८ प्रिणा70 के लेखक से एक स्थान 
पर ठीक ही लिखा है कि जगह इतं58 एा (65वें फैछ$ 
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दर्शन और घिज्ञान ये दोनों धर्म के वतेंसान स्वरूपों से आगे 
बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनसे इतनी क्षे्तनता नहीं कि यें 
जीवम-यात्रो को उस स्थान तक पहुँचा सकें, जहाँ पहुँचने पर 
प्रन्धकार प्रकावा हो जाता है, तम और श्रज्नाव की सेघमाला हृदयाकाश 
से दूर हो जाती है। ' 

तब फिर सत्य को जानते का क्‍या उपाय है? फंसे हम इस 
भीषण तिमिरावृत यामिती में अपने ऋचत सय शभ्रव्तरतम को 
ब्योति की पावत्र किरणों से आइवस्त कर सकेंगे ! चारों शोर से 
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तो प्रखर निराश का ही सर्मभेदी प्रहार सुत्यान्वेषी के प्राणों पर 
होता है। 

ऐसी अवस्था में क्‍या हम यही सान लें कि सत्य का ज्ञान हमें 
कदापि नहीं हो सकता। हम चिरकाल तक इसी प्रकार साना- 
विध दु:खों से आहत होते हुए इस तष्णा के भरप्रदेश में चीत्कार 
करते फिरेंगे--हमारे प्राणों के इस श्रर्विकसित शतदल पश यों 
ही भिरच्तर करकापात होता रहेगा और न तो बह अपने अस्तित्व 
को ही अन्तर्लोत्त कर पायेगा और न स्वच्छुन्द समीरण को अपने 
सौरभ-दान से विह्नल करता हुआ मधुपकुमारियों का गुझ्जन गान 
ही धुत सकेगा ! 


भाजब-जाति ने अपने समुझूव-काल से लेकर शबतक सत्य को 
जानने के जितने भी प्रयास किये हैं, थे सब के सब तो इस 
हाहाकार भरे प्रखर निराक्षाबाव का ही समर्थव करते हैं। इतने 
विच्वारक इस प्रह पर हुए। कपिल हुए, कणाव हुए, पतड्जलि 
हुए, शंकर हुए। प्लेंटो हुए, अरस्तु हुए । इतने पेगम्बर और 
फरिइता श्राये । सुहम्भद आगे, क्राइस्त आए। बुद्ध आये और 
भी ने जाने कौस-कौस झाये। लेकिन कोई भो तो भानवजाति के 
पथ के इस भीषण भयावहु अ्न्धकार को चीरकर उन किरणों को 
नहीं ला सका, जिनके अभाव ने सानवजाति के जीवन पथ में इतना 
इतना रोदत-कल्दत बिखेर रक्षा है--इतने इतने नारकीय चीत्कारों 
से भरे हुए जीवतों की सुष्टि कर रखी है! 

सहस्रादियों की इस कठोर, तपत्यासय साधना के उपराध्त 
भानव-जाति आज चाहे जितना भी ज्ञान अजित करने का सिथ्या- 
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प्िस्तान प्रदर्शित करे--अपने पुस्तकालयों में पुराचीन और प्र्वाचीन, 
ग्राच्य और पाइचात्य दार्दनिकों और वेज्ञानिकों एवं धामिक नेताओं 
की स्थुलकाय पुस्तकों को देख-बेखकर अपने को जितना भी सिथ्या 
गौरव प्रवान करे, उससे वास्तव में केवल दो ही बातों का ज्ञान 
सहर्लाब्दियों के इस पुष्कल प्रयास के उपरान्त प्राप्त किया है। 
एक तो यह कि जीवन में सुखों की प्राप्ति-कामना को लेकर भठकते 
का कार्य बेसा ही है जेसा विस्तृत बालुकाराज्ि में पिपासाकुल सृग 
का तृरवर्ती सोराभास के पीछे दौड़ने का कार्य होता है। भ उस 
हतभाग्य भूग को जल की प्राप्ति होती है, न उसके तुबादरध शरीर 
में मूतन दाबित का संचार हो पाता है श्रौर लजीवन पथ्िक को सुखों की 
आप्ति हो पाती है ! बह सुख-सम्प्राप्ति की चेष्ठाओ्रों में सारी की सारो 
आयु क्यों | बरबाद कर दे ! सुख उसे नहीं सिलेगा--नहीं मिलेगा ! 
कोई झ्भागा धनाजं॑त करके सुख प्राप्त करने का प्रथास करता है-*- 
कोई यज्ार्जन करके । कोई विद्याध्यन करके जीवन के दुःखों को भुदुल, 
मनोहर सुखों के रूप में परिणत करना चाहता है तो कोई किसी श्रम्य 
उपाय से | धनाज॑तव करके सुद्धों को आ्रामन्त्रित करने का प्रयास करने 
वाले व्यक्तियों की संख्या का ही इस बुनिय में श्राधिकय है। 
लेकिन चिराग लेकर हूंढ़नें पर भी घुखी व्यक्ति नहीं मिल 
पाते । कोहअधीश के पास जाइए श्र उसकी सालसिक अब- 
स्थाओं का अ्रध्ययत कीजिए । न जाने कितनी-कितनी दाहुक, घातक 
विन्ताशों से उस अभागे के सन-प्राण वबिवीर्ण होते रहते हैं! 
तरक से निर्वासित दुश्चिस्ताएँ ही उसके मानस को अ्रपनी घुणित 
जीड़ास्थली नहीं बनातो, शारीरिक कलेशों से भी धतपतियों का जीवन 
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अ्रधिकतर विपक्ष रहा करता है। इस दुनिया के बहुत कम धनाधीश 
ऐसे होंगे जो शारीरिक स्वास्थ्य का समुचित उपभोग कर पाते हों ! 

जो यवास्वी हे--जनता के अ्रदंसाभाजन बससे की प्रश्नेष्टाओं 
में जिन्होंने अपना सर्वस्व श्वाहा कर दिया है, उनसे जाकर पूछिये 
कि कितने सुखी हैं वे ! शायद सुखात्यक अ्रनुभूतियाँ शह 
भूलकर भी उनके पास नहीं आती होंगी ! 

विहानों की जो अवस्था है, वहु भी सर्वविदित है | पारस्परिक 
ईएर्या-हेब से इसके पार्थिव अस्तित्व की जो हालत होती रहती है, वहु श्रायद 
रोरव के भ्रषिवासियों को भी संत्रस्त कर डाले ! जो व्यक्ति यह सोचता 
है कि विदला सुख-शान्ति की जननी है, वहु भीषण जम में है। 

ओर सबसे बढ़कर करुणाजनक बात तो यह है कि भनुष्य 
जब तक किसी वस्तु के अ्रभाव से पीड़ित रहता है' तभी तक उसका 
अस्तित्व कतिपय शुस् को किरणें उसके दुःख-तिभिर जालपर फेंकता 
रहता है। प्राप्ति के उपराब्त उन नन्‍हीं-मनन्‍्हीं तुच्छ किरणों का भी 
आगसन आअसस्भव-सा हो जाता है। 

जीवन का यह कुत्सित, घुणित 'रूप--ुःखों का यह सार्थवेशिफक 
झाधिक्य और सत्य को जानने की यह जो असासम्र्थ्य है, यही हमें अपनी 
बुनियाँ की वास्तविकता को जानने में सहायता प्रदान कर सकती है ! 

लेकिन इस पर गस्भीरतापूर्वषद्त विचार करने के पहले हम 
उस ज्ञान से लाभ उठा लें, जो वैज्ञानिक तपस्या ने हमें प्रदान 
किया है और जिसने हमें उस विश्व से परिचित कराया है, जिससें 
हमारा यह आवास-स्थल सर्वथा नगण्य अस्तित्व रखता है। 





* २; 


दित के सायाभय आलोक की अपेक्षा सत्यान्वेषी के लिए रणनी 
की नीरव घड़ियाँ अधिक उपयुक्त होती हें ।सपरे के सारे विश्व से 
बियुक्त तो हम हैं ही--विन की श्ालोक-धारा हमें उसके एक श्रंश 
के वर्दान से भी वंचित कर देती है। 
रात्रि की तिभिराकीर्ण धड़ियों में अ्न्तरिक्ष-पथ में दिखलाई 
वेगेवाले तारक सहल्ाब्दियों से भानव मसस्तिष्क को चिन्तन की 
खिनव सामग्रियाँ प्रदान करते श्रायें हैँ । अ्रपनो-अपनी श्रावश्यकताओं 
एवं शपभी-अपनी वेयवितक आकांक्षाओं और संत्कारों के अनुसार 
विभिन्न भत्तिष्फों ने इस्हें विभिन्न रूपों में देखा है। उप समस्त 
दर्शनों के स्थरूप विज्ञान, कविता और धर्म की शाखा-प्रशाखाशों के 
अ्रन्त्गत भरा जाते हैं। 
अधिकांश धर्मोलद्रावकों मे आकाश के इन तारकों के सम्बन्ध 
में यही भावना अपने झनुयायिवर्म में प्रचारित की है कि जगन्नियंता थे 
मनुष्यों के निद्रा-कालकों शज्जारित करने के लिए अन्तरिक्ष-पथ को 
तारकों ते भूषित किया है। इस वसुन्धरा से व्यतिरिकत इस त्ारकों 
के श्रस्तित्व का कोई महत्व नहीं | में यह नहीं कहता कि यहूं भावना 
संसार के प्रत्येक भाग में मिवास करने वाले धर्मोर्म उपलब्ध होती 
है, लेकिल इतता अ्रवद्द है कि बौद्धिकता पर झाधारित धर्मों को 
छोड़कर अ्रधिकांश घर ऐसी हो भावनाओं से अ्रनुप्राणित एवं सम्बंधित 


है । ह 
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कति सौंर्र्य का उपासक होता है, थहु निवियाद है। जो 
सोस्दर्थय का उपासक नहीं, वह कवि नहीं। सौन्दये की अनुभूति 
एवं सोन्दर्य-द्शन की शक्ति जिसमें अत्यधिक होती है और जो 
अपने कुतित्व में इस सौन्दर्य की ज्योत्य्ता भ्रतिच्छायित कर सकता 
है, वह महाकवि है। विदव के इस एक अंदर को ल्ेकर--आकाश 
में बिखरे हुए ताशकों के रूप में विखलायी देने वाले इस एक श्रंश 
को लेकर कवियों ते शरेकानेक प्रकार की भावनाओं से अपनी कवित 
का शुंगार किया हैं। किस, को प्रियतम के वेश की श्रोर जाने धाल 
तिमिराकीर्ण पथ में ये दीपकों के रूप में दिखलायी विये हे तो किसी 
के हार; किसी के पथ में बिखरे गये दुसुमों के रूप में । भाभिक के 
दर्शन में. छतज्ता और श्रद्धा का आ्राधिकय है, कवियों में विरह- 
व्यक्षित प्रणय का ॥ 

लेकित हम अपनी बत्तमान ज्ञासेच्तियों से अपने संसार को 
जिस रूप में देख रहे हूँ, उस रूप में थदि हम बिवव को देखें, तो 
वहु कसा मालूस होगा, इसका उत्तर विज्ञान के अतिरिक्त और 
कोई नहीं दे सकता । सोभाग्यवद्य दूरवीक्षण यन्त्र के आविष्करण 
हाश बर्सभान युग के ज्योतिविज्ञानवेला प्रति वर्ष अपने ज्ञान का 
भस्तार करते चले जा रहे हैं श्रौर यदि उत्तकी प्रगति का यही स्थरूप 
रहा तो श्लीज्म विद्व का एक गश्ंसनीय चित्र जनता के सम्मुख आ 
जायगा। बतेमान चिंत्र केवल अस्पष्ट ही नहीं है, वह संह्यों 
से भी आक्रान्त है, फलतः उसको लेकर भिश्चयों का बीजारोेपण 
नहीं हो सकता । फिर तो, इससे कोई सस्देह नहीं कि मानवजाति 
के शवितशाली भस्तिष्कों ने जो प्रयास किया है, बह महत्वपुर्ण है । 
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बततेम्नःम ज्योतिविज्ञानवेत्ता जहाँ तक पहुँच सके हैं, बहाँ तक 
भारत, चीन, यूतात, सिशञ्व और बैबिलोनिया के प्राचीन श्रधिवासी 
पहुँच पाये ये या नहीं, यह विबय विवादास्पद है। सभ्यताओं के 
सम्बन्ध में हमारा जो भी ज्ञान है, वह या तो वहाँ की श्रवशिष्ट 
पुस्तकों पर आधारित है या फिर यहाँ के भग्नावशेषों पर । 
भग्तावगोंषों से किसी भी सभ्यता का चित्र मस्तिष्क में श्रच्छी तरह 
चिन्नित नहीं हो सकता। पुस्तकें उनके स्वरूप-परिज्ञान के लिये 
सर्वाधिक सहुत्वपूर्ण हैं, लेकित दुर्भाग्पवश उससे इतसी कप्त पुस्तकें 
उपलब्ध हैं कि उमसे भी कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिल पाती । 
हमें उन विशिष्ट सभ्यताशों की एक झलक अबदय सिल जाती है। 
शबौद्धिकता पर आधारित धर्मों के प्रचार की दुर्दान्‍्त आकांक्षाश्रों 
से अनृश्नाणित होकर जिन व्यक्तियों ने तत्कालीन विशाल पुस्तकालयों 
को जलाया है, उनके द्वारा मानव-जाति को हामि हुई है, उसकी 
पूति सहस्रों वर्षों में भी शायव ही हो सके । फिर भी में समझता 
हैं कि उनलोगों का ज्ञाव उपेक्षणीय नहीं था। भारत के अतोतकालोन 
संस्कृत-का््यों एप दाशेतिक ग्रव्यों से इसकी यथायें पुष्टि होती 
है। थे अपने सौरमण्डल के प्रहों से ही नहीं, अपितु प्रत्य सौर- 
भण्डलों के ग्रहों से भी परिचित थे श्रोर हो सकता है, उनसे उनका 
सहत्वपुं सम्बन्ध भी रहा हो। उन अतीतकालीन ज्ञान की पहुँच 
से हुप बहुत दूर चले श्रायें हैं, अतएवं बिद्व के बरतेसाव स्वरूप के 
परिज्ञाम के लिए कतंमान युग के निरीक्षण, परीक्षण एज अनुभाल के, 
अतिरिक्त अन्य उपाय बुद्धितंगत नहीं प्रतीत होते। दूरबीक्षण यत्तर 
को सहायता से ज्योतिविज्ञानवैत्ताशों ने जो ज्ञाव प्राप्त किया है, 
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वह महत्वपूर्ण है श्रौर हमें उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिये । 
सबके पहले हमारा ध्यान सूर्य की श्रीर आक्षष्ट होता है। 
इसी से हमारे वर्तमान बासस्थल का समुझ्भव हुआ है--पही हमें 
प्रकाश प्रदान करता है--इसी की किरणें इस ग्रह को रंग-बिरंगे 
परिधान पहुनाती हैं। जिस सौरसण्डल के हम अधिवासी हे, सूर्य 
उसका सर्वस्व है। अतएब आधुमिक विज्ञान मे सूर्य के सम्बन्ध में 
जो ज्ञान धाप्त किया है, उसपर प्रकाश डालना श्रत्यावश्यक है । 
सुर्य के ऊपरी पृष्ठ का तापमान ६,००" सेंटीग्रेड करीब के 
है । ६,००० सेंटीग्रेड की जो असझ गर्मो है, उसकी कल्पना 
सब नहीं कर सकते । लेकिन यहू तो सूर्य के अपरी पृष्ठ का ताप- 
सान है, उक्षके भीतर की गर्मी इससे कहीं श्रधिक है क्योंकि प्रकाश 
और ताप-थे दोनों ही निरन्तर सभी दिशाओं में सृथे के ऊपरी 
पृष्ठ से बिकीर्ण हो रहे हैं। सूर्य के केन्द्र में जो भीषण उत्ताप 
है, उसकी कल्पता इसी से की जा सकती है कि एक साधारण 
पैसे को सूर्य के केखवर्तो तापभापक से उष्ण करें तो इसकी गर्मी सहझ्षों 
मील दूरी तक की समस्त जीवित चीजों को जला कर खाक कर 
देगी ! इससे अनुमान होता है कि सूर्य वाष्पमय है, वंयींकि इतना 
अधिक उत्ताप पाकर कम से कम इस पृथ्वी पर तो कोई भी सघन 
या तरल रूप में महीं रह सकता--उसे वाष्प के झूप में परिवर्तित 
होना ही पड़ेगा। सुर्य तक पहुँच कर किसी ने देखा ती नहीं है 
कि सूर्य वाष्पपय है या उसका और कोई दूसरा स्वरूप, लेकिन 
जब हमने यह मास लिया है कि सूर्य के समस्त ग्रहों की उत्पत्ति 
हुई है, तब एक ही नियम-पाश में सब की बाँधना अयौषितक नहीं 
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प्रतीत होता । सूर्य वाष्प का एक भहानव ग्लोब है और इ सके 
सध्य में जो वाष्प है, वह तो अत्यन्त संकुचित होगा, क्योंकि उन्हें 
करीब-करोब पचास हजार मील ऊँले वाष्प-लभह को आधारित 
रखना पड़ता है। फिर भी सूर्य के तापमान की श्रधिकता के कारण 
वाष्प की ब्यूनता से कोई व्यतिरेक नहीं हो पाता । हाँ, यदि 
सुर्ये का तापमाम इतना अधिक नहीं रहता तो श्लुर्य में इससे कहीं 
खधिक जाष्प रहा होता और इस सप्तय से कहीं अ्रधिक भार' सूर्य 
का श्हा होता। 

सूर्थ के केछ में छूर्थ के ऊपरी पृष्ठ से कहीं अधिक प्रकाश है, 
क्योंकि इसका उत्ताप ऊपरी पृष्ठ से अधिक है ॥ प्रकाश जब किपी 
पदार्थ के सम्पर्क में आता है तो एक प्रकार का दबाव उस पदार्थ 
पर पड़ता है। साधारण प्रकाश द्वारा जो व्बाब पड़ता है, 
बह बहुत ही कम होता है। प्रकाश जितना ही अधिक होगा, 
दबान भी उतना ही श्रधिक होगा । सूर्य का केन्द्र अत्यधिक प्रकाशा- 
मय है, अ्तएवं उच्च प्रकाद् का दबाव भी अत्यकत्रिक होना खाहिये। 
साथ ही जिस प्रकार से हम प्रतिदिन परिचित होते रहते हे-- 
जो प्रकाह् तिमिर-पीड़ित वसुन्धरा को इबेत परिधान पहमाकर 
संध्या के आगमन की प्रतीक्षा किया करता है, उसकी लहरों की 
लम्बाई में और सूर्य के केच्वर्तों प्रकाश की लहरों की लम्बाई में 
बहुत शअन्तर है। 

सूर्य से यह जो निरन्तर प्रकाश विकीरित हो रहा है, उससे 
जसका बजन भी कम होता चला जा रहा है। प्रकाश--विकीरण 
शक्ति का ही एक स्वरूप है--भार-संयुक्‍त । इसी कारण जिस 
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पदार्थ के सम्पर्क सें यह झाता है, उसपर दबाव पड़ता है। विश्व 
का कोई भी पदार्थ क्‍यों न हो, यदि वह प्रकाश निश्चिप्त कर रहा 
है तो उसको शक्ति और वजन दोनों ही कम होते जा रहे हैं। 
वैज्ञानिकों ने श्रनुभाव किया है कि सूर्य प्रत्येक सिनद में ३००,- 
०००,००० ३ २८ भन कम होता चला जा रहा है--प्रकाश-निर्कषेपण 
के कारण । और यह कार्य सहल्ाब्दियों से नहीं, करोड़ों वर्षों से 
चला झा रहा है। लेकिन फिर भी उसमें कोई उल्लेखनीय परिवतेन 
नहीं हो पाया है, इसीसे कहपना की जा सकती है कि प्रतिदिन 
प्रभात में बिहगों को कूजन की अभिनव प्रेरणा प्रदान करने वाल[-- 
नेश विभिर में पकहारा होकर कादन करते बालें जीवस-पात्रियों को 
आइवस्त करने वाला--सरसी के सुकुमार शतदलों को करके प्रहस्ित 
शिलीमुखों को गुझजन-तत्पर करने वाला यह ज्योतिर्भय बेबता कितना 
सहाव्‌ है--आकार में कितना बड़ा है । 


प्रकाह-निक्षेपण के कारण प्रति सिनट ३००,०००,०००% श८ 
मन कम होते खले जानें पर भी सूर्थ भें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं हो पाया है। इसका सबसे सरल प्रभाण यह है कि यदि इस 
गति से भिरन्तर सुर्य अपने उत्ताप मे विभुक्‍्त होता चला जा रहा है 
तो झ्राज से कुछ लाख वर्ष पहले वह आज की अपेक्षा श्रत्यधिंक उण्ण 
रहा होता। ऐसी अवस्था में इस ग्रह पर जीवन-विकास सर्वेधा 
झसंभव हो गया होता, क्योंकि तब यह ग्रह जीवन धारण करने 
योग्य ज्ञीतलता तक नहीं पहुँच पाता । अतएवच यह सानता पढ़ता 


है कि विगत कई लाख बर्षों सें इस ग्रह के तापमाव में कोई 
गाहचरमजनक परिवर्तंत नहीं हुआ है। 
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वेज्ञानिकों में प्रकाश-विकीरण हारा भारलाधव की इस 
क्रिया से सूर्थ की झ्रावु के निर्धारण का भी बुद्धिमततापूर्ण प्रयास 
किया है । तारे वजन में करीब-करोब मिलते-जुलते से हैं। श्राकार 
प्रकार में महान प्रभेद होते हुए भी उनके वजन में अधिक प्रभेद 
नहीं है। निरीक्षण से पता चलता है कि सबसे श्रधिक वजन वाला 
तार सुर्थ के वजन से एक सौ गुना से अधिक नहीं है। सूर्य का 
इस समय जो वजन है, उसको एक सौ से गुणित कर देने पर जो 
चजन निकलता है, उससे अधिक वजन सूर्य का कदापि नहीं रहा 


होगा । यह हमें विदित है ही कि सूर्य प्रत्येक सिम में ३००,- 
०००,००० १८९८ भन वजब खोता जा रहा! है! इस आधार पर 
गणितन्नों ने सूर्थ की जो श्रामु निर्धारित की है, वह है १३०० खरब 
वर्य । लेकित इस भरायु का निर्धारण इसी सभिलि पर क्रिया गया है 
कि जिस गति से सूर्य इस समय प्रकाश निक्षिप्त कर रहा है शौर 
झपने भार को कम करता जा रहा है, उप्ती गति से पहले भी 
करता रहा था। लेकिन यह विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता। 
आरम्भिक शअ्रवस्था में सुर्थ के प्रकाश-निक्षेयण की गति आज की 
अपेक्षा कहीं अधिक तीन रही होगी। ऐसी अवस्था में सूर्थ को 
५० खरब वर्षों से श्रधिक आपु का नहीं होना चाहिये। 

आलोक एवं उत्ताप के घरपाधिक्य के कारण सुर्थ में विस्तपकर 
श्रस्थिरता होगी ! वहाँ का प्रत्येक पढ़ार्थ एक महामयानक संचलता 
से श्राकात्त होगा ! इतमा ही नहीं, सूर्य में अनेकानेक ज्थालामुखीय 
रक्‍तबर्ण लहर मिरन्तर उत्यित होती रहती है--+लाखों मील कँवी ! 
इसकी गति भी सामान्य नहीं होती । एक सिनिद में सहलों मील 

भर 
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तथा अपर उठ जाया करती है। उत्थानकाल और पतनकाल में 
इसका स्वरूप एक-सा ही रहत्त है, यह आवदयक नहीं है ! विविध 
झूपधारिणी होकर में ज्वालक्तथी, भीसकाय, रचतवर्ण लहरें निषरलित 
होती है। सन्‌ १६१७ के ग्रहण में एक ऐसी ही भहान्‌ ज्वालासयी 
लहर का कैगरा--चित्र लिया गया था, जो इतपी लंबी थो कि 
सर जेम्स जींस ने उसे एक ऐसे पद्ु की उपसा दी, जो हमारे 
इस लिवासस्थान को--वानाबिणि महादेशों एवं राष्ट्रों में थिभवत 
इस चल्हेसे भ्रह को एक दवा की सस्हीं-ली गोली के सप्ान 
निगल जा सके ! सूर्यात्त हो जाने के कारण इस विश्मयक्कर ज्यालॉ- 
तरंग के ग्न्य दुदयों से वैज्ञानिक परिचित नहीं हो सके, फिन्‍्मु 
इतना वे जाने गये थे कि घूर्थ के स्तर से ४७५,००० भील ऊपर 
तक वहू रबताकत लहुर उछली थी! 

शुर्थ के इस विज्ञनशम्भत चर्णव को आप प्रतह:काश फी उत्लास- 
मयी धड़ियों में पढ़ें था सक्या की घुँघली, लिराशामयी घड़ियों में । 
तभी आप यह ज्ञान सकेंगे कि प्रावो-गगन को स्वगिभ केसर से 
भरता हुआ अपनी कतक-किरणों से प्रिय-आलिख्जन-मोहिल लरुणियों 
के कपोलों का स्पश करने बाला और सीलिमावत आकाश-पथ में 
दिन भर चल कर पदिचसी पर्वत श्रेणियों के उस पार किसी के 
तमन्‍दयाग्नल वेइ्स-ह्वार पर जाकर मूच्छित हो जाने बाला यह ज्योत्ि- 
संय देखता किस रूप का है! एक बार उसकी और देखिये। 
फिर कल्पता कीजिये कि वहाँ किस प्रकार की भीसकाय क्वाला- 
तरंगें उत्थित और पत्ित हो रही होंगी--कितनी अस्थिरता, कितनी 
चंचलता बहाँ के कण-कण में छामी होगी |! 
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सूर्य में यत्र-तत्र जो धब्बे दिखलायी देते हे, वे भी अविस्मय- 
कर नहीं हैं! यदि आप को बहू शक्षित प्राप्त हो जाय कि 
किसी प्रकार का भी ताप्ताम था वातावरण विपर्यय आपके 
दारीरए का कोई अनिष्ठ नहीं कर सके तो आप इन धब्बों की 
वास्तविकता देखकर भयातिरेक से चिछ्दल हो उठेंगे! ये धब्बे 
मे खाइयाँ है जिनमें हमारी पृथ्वी आसानी से सभा जा सकती है! 

शर्म के बाद हमारे नेत्रों को अच्तरिक्ष-पथ में सर्वाधिक आका- 
बित करता है यह राकेश, जिसकी सविरशणमयी उ्योत्तता पुणिमा- 
मिज्ञीथ में उसारे श्ाणों को न जाने किस चिरवियुक्त जीवन-साथी 
के श्री-वश्णों को स्मृति से बिछुल कर डालती है! 


किक 


कलाकार मे समस्त देशों में समस्त यूगों में इस ज्योत्त्या-वाती 
अन्रमा से प्रेरणाएँ प्राप्त की हैं। म॑ जाने केसी तो इसकी ववेतघन- 
चच्यित सुषभा सम-प्राण को एक अभिनव मोह-जाल में बद्ध-ला 
फर डालती हैं और एक घिचित्र भोवोग्मादमा-सी भस्तिष्क की 
शिराओों को अभिभूत कर डालती है। में औरों की बात नहीं 
पाहता, मेरा तो यह ध्यक्तिगत अनुभव है कि चन्द्रिका-र्नात विक्षाएँ 
पाथिव जिन्ताओं फो दूर करके दूरवतों स्वप्नों को अवतरित कराने 
में अनुपम है । 

निरन्तर घवते-बढ़ते रहने वाले इस आकाशविहारी के सम्बन्ध 
में भी वैज्ञानिक युग के पहले पर्याप्त कल्पनाएँ को जा चुकी हूँ। 
लेकिन हमें तो चैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किये गये ज्ञान पर ही 
भरोसा करना है । ह 


जि 


वैज्ञानिक पद्धति से चन्द्रमा के सस्वन्ध में जो ज्ञाव प्राप्त हुआ 
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है, बह चर्बमा का महत्व हमारी आँखों में बढ़ाता महीं, घटाता 
ही है! इसे कवि की कल्पना चाहे जिस अनिन्ध सुन्दर रूप में 
देखें>--विरह-संतप्त प्राणी इसकी सदिरामयी किरणों से चाहे जितना 
आइवासन आप्त करे,--रजत-मेघों में छिप-छिपकर  मिकल-निकल 
पड़ने बाली इसकी छथि से कलाकार चाहे जितना विमोहित हो 
ले, विज्ञान इसे मृत प्रह के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं कह सकता। 
दृरचीक्षण यंत्रों से एवं वैज्ञानिक तकं-पद्धति से चन्द्रमा में किसी 
प्रकार के जीवन की श्रवस्थिति अस्वीकृत हो गयी है। घातावरण 
झौर जल--इन दोनों का वहाँ एकास्तिक अभाव है। और इनके 
भ्रधाव में वहाँ उस जीवन की स्थिति कैसे हो सकती है, जो हमें 
इस धरित्री पर दिखलायी देता है। 

विज्ञान चन्द्रभा फो उस ज्वालासुखियों से भरा हुआ मानता 
है जो श्रब मृत्यु हारा श्रालिड्धित हो चुके हैँ। ये प्रश्ान्त ब्वाला- 
बिरि छोटे-छोटे नहीं हैं । काफी बड़े हूँ । पृथ्वी की पर्तश्ेणियों 
में लाखों वर्षों तक निरन्तर हिम, वर्षा, वायु प्रभृति का आरक्षण 
सहते रहने के कारण काफी परिवत्तेन हुए हैं, किन्तु चद्धमा में जो 
पर्बतश्रेणियाँ दृष्टियत होती हूँ, वे बसी ही हैं, जैसी आज से कुछ 
लाख वर्ष पहले थीं। 

चखलोक की गिरिश्रेणियों के सम्बन्ध में ज्योतिविज्ञानवेसाओं 
से सल्तोषप्रद ज्ञान आरप्त किया है। उनकी लंबाई और ऊँचाई 
प्रभूति से श्रभिज्ञ होने के साथ ही उन्होंने विभिन्न प्बतों के विभिन्न 
नाम भी रख दिये हैं। चद्रलोक के ऊँचे प्ेत का नाम )४०७०६ 
सपःड्ाक्ण्श रखा गया है। यह करीब १६००० फी8 उँखा है। 
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१५००० से कुछ ऊपर की ऊँचाई वाले दो श्रन्य पर्वतों का नाम 
एाणाा सब्ता॥ए और //०घका। #छता॥ए रखा गया है। एक 
३००० शिखरों वाली श्लौर ४५० भील लम्बी पर्वतमाला भी चम्र- 
लोक में है, जिसका नाम /0&777725 रखा गया है। 

चसखलोक का जो भाग एक बार सुर्याभिमुख हो जाता है, 
बहू फिर चौदह दिनों तक सुर्य-किश्णों से तप्त होता रहता है। 
परिणाम यह होता है कि उस भाग में अ्रत्यधिक उत्ताप छा जाता है। 
इस पृथ्वी के किसी भी भाग में उतनी गर्मी नहीं पड़ती। 
साथ ही, वह भाग जो इतनी अवधितक सूर्य-किरणों से अ्रर्पुष्ट 
रहता है, अत्यधिक शीतल रहता है! 

चन्द्रलोक का निर्माण कित पदार्थों से हुआ है, इस सम्बन्ध सें 
एक पाइचात्य वेज्ञानिक से नई-नई बातों का पता लगाया है। 
उप्के कथनानुसार चद्धलोक का ऊपरी स्तर ज्वालामुसियों की राख 
से भरा पड़ा है। उसके इस कहने का आधार बहुत ही सशवत 
है; श्रतः इसे सानने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 
यहू तो सिविवाद है कि चद्धलोक से जो श्लोक हमारे ग्रह तक 
आता है, वह चन्द्रलोक का अपना नहीं है। सूर्य का प्रकाश ही 
चद्लोक से आलिड्धित होकर नव्वीली चाँदनी बनकर हमारी दुनिया 
में श्राता है। उस वेज्ञालिक ने मानाविधि पदार्थों से श्पिलेबट किये 
हुए सुर्यालोक में और चन्रगत आलोक में कोई साम्य नहीं पाया। 
लेकिन ज्वालामुखियों की राख से रिपलेक्ट सुर्यालोक और चक्रगत 
झालोक की परीक्षा करने पर कोई भेद दोनों में नहीं मालूम हुआ । 

सर जेम्स जींस ने भी चचछलोक के ऊपरी पृष्ठ को राख से ढेका 
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हुआ ही माता है। सूर्य की किरणों के मिरूतर चोवह दिनों तक 
चखलोक पर पड़ते रहने पर एक भाग में काफी गर्मा हो जाती है 
इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु बह गर्मी केवल ऊपरी भाग में हो 
रहती है। घरातल के एक इंच नीचे हिमानीकी-सी ही शीतलता होनी 
आहिय क्योंकि राख ताप-सञ्चरण की सशक्त अवरोधिका है। 

चम्ललोश में इस समय बातावरण का श्रमाव है, इसमें कोई 
सेह नहीं । फिर एक समय ऐसा रहा शोगा, जब उसमें बाता- 
बरण को स्थिति रही होगी। किसु वातावरण के रहुने पर भी 
जीवन के चिह्न वहाँ शायद ही विखलायी पड़े हों । इसके कई कारण 
हैं, जिवमें प्राधान्य उन भयावक ज्वालामूसखियों का है । 

जोजन का जो स्वकय हमें इस जरहु पर विलललायी दे रहा है, 
बह चद्रलोक में नहीं है--हो भी यहीं सकता क्योंकि बहाँ 
उस बहतुओं का ऐक्ान्तिक श्रभाव है, जी हमलोगों के श्रस्तित्व के 
लिए श्रनिवार्थ है। किन्तु केबल इसीलिए उन समस्त लोकों को 
जहाँ जलवायु प्रभूति के चिह्न नहों दिख़्लायी देते, भीषण श्रौर 
निशीय-नीरव सरत्थली को उपप्रा देगा युक्तियुक्त नहीं अतीत 
होता । कुल 8२ तत्वों ने मिलकर जित प्रकार इस वेखित्य 
सथ विश्व को रचना कर डाली है, जिसमें इतनी विराद विभिश्नताएँ 

छिगत होती हैं, उसी प्रकार क्‍या इस विराद विश्व सें जीवम 

स्वष्टपों में पर्याप्त विभिन्नताएँ नहीं हो सकती हूँ ? 

हमारे वत्तंसान जीवन का जो ह्वरूप है, उसमें जलवायु 
प्रभूति की आवश्यकता अनिवार्य है, किन्तु जीवन के श्रत्य स्वरूपों को भी' 
इस पदार्थों की हो ग्रावश्यक्षता हो, यह कंसे माना जा सकता है ? 
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अब हमारी दृष्ठि के सामने सारा का सारा ताशंकित नीलाकाश 
है । जैसे बरर्वरी का स्थामाब्यल हो हीश्क-कण से जठित, था 
किसी पिप्रयोगिनी के शाण-क्रण जो अशन्यय में गिरने पर उसकी 
सोौग्वर्य-डयोत्त्वा से ग्योतित हो रहे हों |! या किसी पथहारा यत्नी 
को श्राइवस्त करने के लिए किसी के हारा जलाये गये विश्वृंखलित दीपक ! 

सचगुच, अन्तरिक्ष के ताश्कों को देख भागों मे न जाने 
कहाँ से रस का खोत-शा उसड़ आता हैं। कल्पमा-विहृग 
लिद्रा त्याग कर बुर वेश की ओर उड्धीन होने के लिए मचल उठता 
है । टहले हुए पारों मे तो अनेक कवियों धारा अभु्तक्त कविताएँ 
भी 'लिखायी हे ! 

इस तारों फो ध्यावर्तक बेखने से सालूम होता है कि इसकी 
दीष्यि मे स्विस्ताः नहीं है। में डृढ़तापुर्वके आलोक विकी्ण ले 
कश्के झिलसिल-म्लिलमिल करते रहते हे । लेकिन सब ऐसा नहीं 
करते । कुछ ऐसे भी हैं जो सिलमिल-झिलमसिल नहीं कर्ते-- 
जिनकी वीप्लि में कुज अंशों तक स्थिरता रहतो है। ये अकाक्ष- 
बिरु बित्रान के लिए आकर्षण केसर रहे है और विगत बोनोम 
शताबिदों में दृस्वीक्षण यंत्रों की सहायता से ज्योतिविज्ञानवेज्ञातं ने 
इसके सम्बन्ध में कुछ बहुत ज्ञान शभाप्त भी किया है। 

ये तरे भहीं है, हमारे सौरमण्डल के ग्रह है। जिस प्रकार 
हमारा वासस्थल सूर्य के चारों ओर अग्डाकार-पय में परिकला 
किया करता है, उसी तरह ये भी। इसकी स्थिति का ज्ञान 
मिस और भारतवर्ष के प्राचीन ज्योतिर्बेसाओं को था, इसमें कोई 
सम्देह नहीं । 
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सुर्य भर चस्र की तरह इस ग्रहों के श्राकार में भ्रन्तरिक्ष के 
अन्य ज्योतिष्कों से कोई जविशिष्ठ पार्थक्य नहीं दिखलायी देता, 
इसलिये ज्योतिविज्ञान के शध्येताओं के अतिश्षित अन्य व्यक्तियों के 
लिए इसका पहचाननाः कुछ कठिन-सा है। 

फिर भी, कुछ ऐसे उपाय हे जिनके द्वारा इन्हें. पहचाना 
जा सकता है। सबसे सरल उपन्य तो यह है कि आप आकादा 
के क्र्वाधिक वोप्तिसान तारे को खोजना आरंभ कीजिये । यदि 
वह अतिशय दीप्तिमान तारा सीरीबस नहीं हुआ तो इसी बात की 
अधिक सम्भावना रहती है कि वह हमारे सौरमण्डल का कोई 
ग्रह ही है, जो अपने ग्रह पथ के उस स्थाव पर उस समय श्रा 
पहुँचा है, जहाँ से भ्न्य स्थानों की श्रपेक्षा श्रधिक तेजस्वी दृष्टिगत 
होता है। 

जो ग्रहु पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से भ्रधिक निकट हैँ, उसका 
अमण-पथ पृथ्वी के अमण-पथ के अन्तर्गत ही होगा भ्रोर जो प्रह 
युथ्बी की अपेक्षा सूये से अ्रधिक दूरी पर संस्थित है, उसका अमण- 
पथ पृथ्वी के अमण-पथ से बहिंगंत होगा; क्योंकि समस्स ग्रह 
सूर्य के चारो श्रोर श्रण्डाकार-पथ सें परिक्रमा किया करते हैं । 

जो ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सुर्थ से अधिक निकट है, उसे पहचानने 
का तरीका बड़ा झासान है। यह तो स्पष्ट है कि वह प्रह जब 
हमारे अत्यधिक निकट श्रा जाथगा, उस समय बहू बिल्कुल नहीं 
दिखलायी दे सकता क्योंकि उसका जो भाग सूर्य-किरण-धौत हो रहा 
होगा, वहू तो ठोक हसारी प्रतिकूल दिल्ला में होगा और जो भाग 
किरणों से संसृष्ठ होगा, वहु हमारी श्रोर। जिस समय बहु हू भसे 
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भ्रत्यधिक दूरवर्ती स्थान पर चला जायगा, उस समय उसका किरण- 
स्‍्तात भाग हमारी श्लोर होगा, किन्तु दूरी के कारण उस समय भी 
बहू स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकेगा। यह ग्रह सूर्य से ४५" से 
अधिक दूरी पर कदापि नहीं रहता। और जन इतनी दूरी पर रहता 
हैं, उस समय उसकी ज्योति अन्य तारों या ग्रहों से अधिक रहती है। 
श्राप संध्या की सनोहर घड़ियों में किसी उन्मुकत स्थान में खड़े हो 
जाइये और प्रतीची-क्षितिज की ओर देखना आरम्भ कर दीजिये । 
जब यह भ्रहु सुर्थ से ४५९ की दूरी पर रहता है, उस समय प्रतीची- 
गगन में इसे सूर्यास्त के समय अच्छी तरह देखा जा सकता है। 

जो प्रह पृथ्वी के अ्मण-पथ से बाहर है, वे उस समय सर्वा- 
धिक दीप्तिसान रहते हैं, जब वे हमारे अतिशय समीप श्रा जाते 
हैं श्र्थात्‌ जब घुर्म, पृथ्वी और वह श्रह तीनों एक पंक्ति में हों 
जाते है, ऐसी अवस्था में रात्रि की तिमिराकुल घड़ियों में हस 
उन ग्रहों के विद्योतित भाग को सुगमतापुर्वक देख सकते हैं। 
सूर्यास्त के बाद काफी समय बीत जाने पर वक्षिण आकाझ्य में 
हमें यह ग्रह अ्रतिशय दीप्तिमान दिखायी देते हैं। 

इससें से एक तो जब पृथ्वी से श्रत्यधिक सम्मीप आने के कारण 
रात्रि के तिमिर-पथ में सर्वाधिक ज्योति-वितरण करता-सा प्रतीत 
होने लगता है, उस समय ध्यानपूर्वक देखने पर उसमें कुछ रक्तिमा 
विखलायथी देगी, क्योंकि घहाँ का धरातल ज्वालासुलियों की राख 
से ढका हुआ है। अत्यधिक दूरी के अमश्ृण-पथ्थ पर चक्कर लगाता 
हुआ एक ग्रह जब हमारी पृथ्वी के श्रत्यधिक समीप झा जाता है; 
उस समय उसकी ज्योति पीली दीख पड़ती है। भ्रन्‍्य ग्रहों से महू 
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बहुत बड़ा है। हमारे सौरमण्डल का वही सबसे बढ़ा ग्रह है। 
उसकी ज्योति बहुत ही आकर्षक्क होती है,--म्योतति में विशेषता 
होने के कारण चहीं, आकार में विशेषता होने के कारण । 

इस सौरमण्डल के सबसे बड़े ग्रह को एक शोर तरीके से 
पहचाना जा सकता हैं। आपेरा ग्लास श्राँखों में लगा बार खडे 
हो जाइगे और फिर आकाश के उस तारे की ओर देखना आरख्ण 
कीजिये जो सर्वाधिक दीप्स हो रहें हो। गदि आपको उसके आस- 
पास चार-पाँच बब्हें-मर्ढं शआालोक-बिख्यु दिखलायी दें तो मिशलयण क्र 
लीजिये कि आप उसी भ्रह को देख रहे हैं जो हुथारे सौरशण्छ्ल में 
झाकार में सबसे बड़ा है। 

प्रहों को पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि तारे साथा« 
रणतः सिलभसिलाते हैं और ग्रह झिलसिलाले नहीं । 

तीसरा तरीका सबसे अच्छा है। ग्रह श्राकाश के सभी भागों 
में दिखलाबी देते हैं। अधिकतर तारक-समूहों सें ग्रह क्दापि नहीं 
दिखलायी बेते । एक ही अनधिकरविस्तृत सा्ग है जिससे होकर असा 
सूर्य प्रह हमें विखललायी देते हें । इस सार्ग का ज्ञान हो जाने पर 
तो ग्रहों को पहचालने का कार्य बिल्कुल आसान हो जाता है। 
लेकिन यहाँ उन तारों का ज्ञान ही जाना श्वद्यक है, जो श्षूर्य, 
चन्द्र, और ग्रहों के इस अमण-पथ में चसका करते हैं। लेकिय थह 
कार्ये कोई कठिन नहीं है । ताश्कों के ऐटलस का समुचित विरीक्षण 
करने से इसकी संस्थिति का समुचित ज्ञान हो जाता है। 

अ्रब तक नवग्रहों की स्थिति का पता लग चुका है और इससे 
अधिक ग्रहों की सम्भावमा नहीं है। हमारी इस पृथ्वी के में 
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ही आराठ साथी हैं, जो इसी की तरह सूर्य के चारों श्रोर परश्किमा 
किया करते हैं! विश्व के अन्य सौरमण्डल से अत्यधिक दूरी पर 
अवस्थित यह सौरमण्डल वाह्सब में अपना विधित्र अस्तित्व 
रखता है । 

इस सवग्रहों में सबसे अधिक विजित्र तो यह पथ्ची है 
जिस पर बैठकर हम रात्रि को तससाकीर्ण घड़ियों में घिश्व के 
एक भाग को ट्मिव्मिते हुए बीपकों के झूप में देख जर पाते 
हैं--वहाँ तक पहुँचने का कोई साधन महों प्राप्त कर पाति-- 
जहाँ के बच्चव हमारी हस्सी को भिशि-बासर जीत्कारों से भरा करते 
है !-जहाँ से हम किसी प्रकार भी कुछ मीलों से ऊपर भहीं जा 
सकते--जहाँ प्रत्येक्ष कंदश पर हमें अपने मिरोधियों को पराश्त 
करने में अपनी शवितयों का निरर्थक अपधय करना पड़ता है। 

सूर्य के सर्वाधिक श्क्चिकट जी ग्रह हैं, वह अन्तरिक्ष से सवेग 
सूर्य के मिकद ही वृष्टिगत होता है । साथ ही इसे हम थो ही समय 
देख सकते हूँ । या तो सुर्माध्त के कुछ क्षण उपरान्त या फिर पछुर्या- 
गभन के कुछ क्षण पहले । 

यह हमारे वासस्थेत् की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। ऐसे- 
ऐसे १४-१६ प्रह मिलकर हमारे वर्तमान बासस्थल कान्सा आकार 
ग्रहण कर सकते हैं। 

प्रशानन्‍्त ज्वाजामुद्िियों के समूह क्षाराव्लादित राकेश में क्र 
इस तरह में बहुत कुछ सादुश्य है। गुरुत्वाकर्षण-शाक्ति को च्यूजता 
के कारण यहू भी जातावरण-विहीन है। जिस अरकार चत्ष पृथ्वी 
की शोर सेव अपना एक ही भाग किये रहता है, उसी प्रकार यह 
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प्रहु सूर्थ की ओर स्देव अपना एक ही भाग किये रहता है। विभेद 
यही है कि चर्वभा हमारे वर्ससाव वासस्थल का गुरुत्वाकर्षण-दाकित 
का बन्दी है श्रौर यह ग्रह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण-शक्ति का बन्दी । 

यूनानी दन्‍्तकथाओं में एक स्थाव पर आलंकारिक रूप में 
सूर्थ की और इस ग्रह की मंत्री का वर्णब किया गया है। क्‍या 
थहे ठीक नहीं है ? 

चमक्रमा की ही तरह उस ग्रह से आगत प्रकाश का विश्लेषण 
करने पर बेज्ञानिकों को इस बात का विश्वास करना पड़ा कि 
यहाँ भी ऊपरी स्तर पर ज्वालामुखी की राख का ही श्रावरण होना 
चाहिये । चद्वमा कुछ अंशों में इस ग्रह की अपेक्षा श्रणिक सोभाग्य- 
गाली है क्योंकि वह सूर्य से काफी दूर पृथ्वी के आकर्षण-पाश में 
बढ़ है। इसका जो भएण्य सूर्य-किरणों हारा काफी समय तक 
हापित होता रहता है, वहु इस प्रह के उस उत्तम भाग की तुलना 
में कुछ भी नहीं है जो सुूर्याभिमुखी रखता हैं। सुर्ये इस ग्रह से 
है ही कितदी दूर। 

इस प्रह से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा ग्रह है। यह भी 
अपने साथी की तरह रात्रि की तिमिराकीर्ण घड़ियों में नहीं देखा 
जा सकता । इसे देखने का प्रयास भी दो ही समय होना चआाहिये। 
था तो प्राशातिक रवि-किरणों के संसूति-पथ्र में प्रथिष्ट होने के 
कुछ पहले बाह्य मुहुर्त में या सांध्य प्रहरों में, दित्ास्त के उपराध्त । 

यह जब हमारे अत्यधिक समीप आरा जाता है, उस समथ जितना 
बड़ा दिखायी देता है, उससे छ गुता कभ दिखलायी देता है। 
खाद्रसा की तरह यह भी परिवातित रूपों में दृष्ठिगत होता हैं। 
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सूर्थ और चन्द्र को छोड़कर शर्बरी के इ्यामाब्म्यल में यही सबसे 
ग्रधिक ज्योतिवाला हीरक-कण है! कभी-कभी तो यह श्रत्यधिक 
उज्बल हो जाता है, लेकिन सूर्य के समीप होने के कारण इसे श्रधिक 
देर तक इस रूप में देखना कठिन सा है। 


पदिचमी अ्रव्तरिक्ष में यह ग्रह अवस्तर दिखलायी देता है। 
कभी-कभी यही बहु पतला थोतित श्रश्न-कण होता है, जो यामित्री के 
नीजाञ्बल में किसो पथहारा कवि की मुरक्षाई हुईं श्राँखों से गिरता 
है! इसमें कोई सम्देह नहीं की कि सुर्थालोक से इसकी झृति सम्द 
ही जाती है, किन्तु श्रग्य तारें की छुति और अधिक सन्‍्द हो जाती है । 

प्राभाति# कतक-किरणें प्र्तरिक्ष-पथ के अन्य समस्त तारक- 
कुछुमों को जीवन-भी का तो अ्रपहरण कर लेती हैं और उन्हें 
धरित्री के कुपुमों के नेश्-भलित अश्रस्तित्व में सपाविष्ट करने में 
समर्य हो जातो है, लेकित कभ्ी-की इस ग्रह का वे कुछ भी 
नहीं बिगाड़ पाती । आकाश के अन्य समस्त ज्योतिष्कों के चले 
जाने पर भी यह अपने स्थान पर खड़ा-खड़ा न जाने किसकी 
प्रतीक्षा करता रहता है! श्रन्‍्य ज्योतिष्कुमार तो निराश हो 
कर चले जाते हूँ, लेकिस यह न जाने किस युंग के विदववास को 
प्राणों में भरकर चुफचाप प्रतीक्षर करता ही रहता है! 

कभी-कभी लो यह बोपहर में भी देखा गया है! 

इन ग्रहों के बाद जो ग्रह श्रातरा है, उससे हम परिचित हैं। 
उसी पर हस रहते हैं, चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैँ । उसी 
पर हुमारे शोठों पर हास्य का शआ्रालोक बिखरता है और हमारे 
समतों के अशुकण उसी के रज़कूण को भिगोते हैँ ! उसी पर हम 
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किसी के शुकोब्नल प्रेण का संबल पाते हैं और उसी पर हम भिराह्ा 
के धासक अन्यकार से आकास्त होकर चीत्कार करते हैं । 

इसकी आयु के निर्धारण का भी प्रयाध वैज्ञानिकों मे किया 
है । २,०००,०००,००० बर्धो से श्धिक आयु हमारे वासस्थल की 
नहीं होनी चाहिये | सूर्य के बाशें शोर यह प्रति सेकेंड. १८ 
भील थी शति के झपने शभण-पथ पर चला करता है। एक्सप्रेस 
ट्रेस पर तो आप चढ़े ही होंगे । उसकी गलि को १२०० से भुणित्त 
कर बेन पर तब आप पुथ्वी की गति की कहपना कर सकते हैं । 

हमारी यह पृथ्डी (.......- इसको थी हसने कितने-कितसे 
भागों में विश्व कर रखा है! इसका अ्रध्तित्व कितना क्षुत्र है, 
इसकी कहपता इसी से की जा सकती है कि यदि ताश्कसमूह का 
एक छोटा-ला फोटो लिया जाय, और उस फोटो को इतना बच्चा 
किया जाय कि वह सारे के सारे थोरप को ढेंक ले, तब कहीं उससें 
हमएरी पृथ्वी दिखलायी दे झकेगी। 

जो हो, इस भ्रह के बाव--हुसारे वर्तमान वासस्थल, इस 
पृथ्छी के बाद दो प्रह अतरिक्ष-पथ में यदा-तदा सर्वाधिक ज्योतिभय 
विखलायी देते हैँ । 

इसमें से एक तो इतना बड़ा है कि उसमें हमारे व्लेमाम 
चासस्थल के समान १००० वांसस्थलों से भी अधिक सब्िविष्श 
हो सकते हैँं। हमारे सौरमण्डल का यह सबसे बड़ा प्रह है। 

लेकिन आकार में इतना बड़ा होने पर भी यह बजन में केवल 
३०० या ४०० पृश्चियों के ही बराबर है। 

यह सुर्थ की परिक्रणा उत्तने समय में ही समाप्त करता है जितसे 
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समय में हमारी पृथ्वी बार बार सुर्य की परिक्रमा कर डालती है। 
इसकी गति हमारी पृथ्वी से बहुत कभ है--प्रति सेकेण्ड केबल आठ 
सील । 

बहु ठीक भी है। स्थुलकाय व्यक्ति जल्दी-जल्दी चल भी 
दो भहीं पाते। 

ज्योति्िज्ञानवेत्ताओं ने पता लगाया है कि इस भ्रहु के नौ 
उपग्रह है। ये उपग्रह अ्रयतन में हमारे ज्योत््माभय उपग्रह से 
काफी बड़े हैं। शोर जिस प्रदार हमारे चाँद में प्रहण होते हैं, 
छर्मी प्रकाश इस स्थुलकाय प्रह के चन्र में भी ग्रहण लगा करते 
। 


उउछ्ड 


थूहद्‌ दूरबीक्षण यंत्र से देखने पर इस ग्रह से भामाविध बर्णों 
के जिछ्ठ दिखालायी देते हैं। कुछ हटे, कुछ लाल, कुछ दूसरे ही 
फ्के । 
इस भ्रहु के ऊपर शूर्य का जो आलोक भिपत्तित होता हैं बहू 
उस आलोक से २७ गुगा कम है, जो हमारे ग्रह पण निपतित होता 
है। ईस पर भी यह ग्रह काफी उज्वल है। इसका कारण इसके 
ऊपरी भाग की मसुणता है। मसृण पवार्थों पर स्लाधारण-सा आलीक 
भी असाधारण रूप ग्रहण करने लगता है! कुछ समय पहले के 
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ज्योतिविज्ञानवेसा यह मानने लगे थे कि इस प्रह का कुछ अपना भी 
गालोक है, किन्तु उनकी यह कल्पना मितात्त अपमक थी वर्योकि 
उले-जब इस प्रह का फोई उपग्रह सुर्याल्रीक से चिरहिंत हो पाता है, 
तबतक चह अवृश्म होता हुआ पाया गया है। इस प्रह का अपना 
शाजखोक होने से ऐसा सम्भव नहीं था। 


न दुनिया--मेरी दृष्टि में 


जैसा कि भ्रनुभान किया जाता है, इंस ग्रह के वायुमण्डल में 
हाइड्रोजन, आविसजन, हिलियस, आरगतल, नियत इत्यादि वायबीय 
पदार्थ हैं। सियेन और एसेलरीन गेस भी हो सकती हैं। लेकिन 
इनका अस्तित्व संशयास्पद है। एसोनिया के अ्रस्तिव पर श्रव 
लोगों को संदेह नहीं रह गया है । 

कुछ विचारक तो यह भी सोचते हैं कि जिस प्रकार इस 
पृथ्वी के अ्रधिवासियों के लिए जल शत्यावश्यक है, उसी प्रकार 
इस भ्रह के अधिवासियों के लिए एमोनिया । 

इस प्रहू के ऊपरी भाग हें सुर्य-केरणों से समुत्यक्ष उत्ताप 
बहुत कम है, इसकी कल्पना तो इसी से की जा सकती है कि 
हमारी पृथ्वी पर आनेयाले सूर्यालोक के कितना कम सुर्यालोक इस 
विशालकाय प्रह पर शा पाता है। सेफ्रेत नामक एक पादवात्य 
ज्योतिर्बेत्ता ने इस ग्रह के ऊपरी स्तर के सम्बन्ध में अनुमान करते 
हुए लिखा है कि वहाँ हिस-संहति था जल का ही प्राधात्य होना 
अआहिये । 

इस ग्रह का निरक्ष-वृत्त इसके अरम्रण-पथ से बहुत कम आनतल 
है । इस अमण-पथ और निरक्षवृत्त में जो कोण निर्मित होता 
है, बह तीन डिग्री से भी कम है। हमारे प्रह के निरक्षवृत्त में 
श्रौर अमण-पथ में जो कोण सिधित होता है, वह साढ़े तेइस 
डिग्री के करीब है। हमारी पृथ्वी जिस बंकिस रूपों सें सुर्थ के 
चारों ओर परिश्रणण करती है, उस रूप में वहु विज्ञालकाय प्रह 
नहीं कशता। इसी से अनुमान किया जाता है कि ऋतु-परिवर्तत 
संभावताएँ इस ग्रह में नहीं हैं । 


दुनिया--मेरी दृष्टि में पर 


हुपारे सौरमण्डल के समस्त ग्रहों में एक ग्रह बड़ा ही विचित्र 
आर श्राकर्षक है। इस सौरमण्डल के सब से बड़े ग्रह की तरह तो 
उपग्रह इसके भो कई हैं, किन्तु उपग्रहों के आधिक्य के कारण ही 
इसका श्राकर्षण विवधित नहीं होता । इसको तीन गोलाकार रिग्स 
भी घेरे हुए हैं। सन्‌ १६१० में गेलिलियो ने इस को पहले पहल 
देखा था। फिर १७४० में थासस राइट में इनके सम्बन्ध में यहें 
अनुसमाव किया कि ये इनके अन्य नव उपग्रहों की अ्रपेक्षा श्रत्थ कई 
छोटे-छोटे उपग्रहों के ही समह हैं जिन्हें हम अपने वर्तमान दूरबीक्षण 
यंत्र से नहीं देख सकते । सन्‌ १८५७ में विख्यात गणितज्न सेक्सबेल से 
इस अनुमान की जत्यता पर प्रकाशन डाला। उसके बाद सम १८९५ 
में अमेरिका के स्यातनामा ज्योतिर्वेत्ता केपलर ने भी इनके सम्बन्ध 
में काफी गवेषणाएँ कों। सर जेम्स जींच भी यही मसानते हूँ कि 
ये अनेकानेक नन्‍हें-सन्‍्हें उपग्रह किसी समय एक ही विशाल उपग्रह 
के रूप में रहे होंगे। 

एक दइाताब्दी पहले तक जिस ग्रह को इस सौरसण्डल का 
अन्तिम और सबसे ज्यादा दूरी पर श्रवस्थित ग्रह समझा जाता था, 
उसके बाद के भी दो ग्रहों का पता ज्यीतिविज्ञानवेत्ताशें को लगा 
है। इनसें से एक ग्रह के ज्ञान का श्रेय इंग्लैण्ण के एक गणितज्न 
जें० सी० आदस्य और एक अन्य ज्योतिर्षेता यू० जे० जे० लेवेरियट की 
है ! दूसरे ग्रह की श्रवस्थिति के ज्ञान का श्रेय एक असेरिकर्त 
ज्योतिर्वेला वर्सीबल लोवेल को है । इनके जीवन-काल में इस' ग्रह 
की संस्थिति का पता तो नहीं लग सका था, कित्तु इसके सम्बन्ध 
में इन्होंने कई अनुसात किये थे, जो १९३० के मार्च में इनकी मृत्यु 

हि 


दर दुनिया--मेरी दृष्टि मं 


के उपरान्त करीब-करीब सच मिकले और सानव-जाति को अपने 
सौरमण्डल के एक अधिशात ग्रह का ज्ञान प्राप्त हुआ । 

यह ग्रह सूर्य से इतनी दूरी पर स्थित है कि सूर्य की एक परि- 
कप बेने में इसे उतना ही समय लगता है जितना हमारी पृथ्वी 
को २५० परिक्रमाएँ करने में लगता है। हमारा वासस्थल सूर्य से 
जितनी दूरी पर है, उससे यह ४० गुनों श्रथिक दूरी पर स्थित है ! 

सुर्थ से इतनी दूरी पर रहने के कारण इसकी कैसी शझबसत्था 
होगी, इसकी कल्पना शआ्रासानी से की जा सकती है! इसका 
जअलीय भाग ही नहीं, शायद इसका बाष्पीय भाग भी जम गया 


होगा । 
जो हो, थे नवग्नरह अपनी-अ्रपत्ती विश्षिष्ड विखिनत्रताश्रों को लिये 


हुए विदव के एक सुतसान कोते में अपनी हस्ती सम्हाले हुए खड़े 
हैं। इनकी उत्पत्ति कंसे हुई, इस सम्बन्ध में मिश्चयपूर्वक कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता। प्रहोत्पति के सम्बन्ध में कल्पमाएँ तो कई 
प्रकार की की गयी हैं, और आज से एक शालाब्दी पुर्व जिस कल्पना 
का आधान्य था, वह आज सबथा गौण हो गयी है। श्राजकल 
अधिकतर ज्योतिर्षेता यही मानते हैं कि सुदूर अतीत सें हमारे सूर्य 
के पास से होकर एक बहुत विराट तारा निकला। उसके खिचाव 
के कारण हमारे सुर्य का एक भाग खिचाकर बाहर मिकल गया और 
फिर वही विच्छिन्न अंश विभिन्न ग्रहों का रूप प्रहण करके अपने * 
जन्मदाता के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। प्रहों के आकार और 
चंजन को बेखते हुए इस अनुमाव को अच्य अनुसानों की अपेक्षा 
झधिक प्रश्रय दिया जा सकता है। 


ब्ब् 


दुनिया--मेरी दृष्टि में दा 


इस सौरमण्डल के सम्बध में विज्ञान मे जो ज्ञान प्राप्त किया 
है, विगत पृष्ठों में उसपर अच्छी तरह प्रकाश भिक्षिप्त हो चुका 
है । अब आकादा के सुनील पथ सें स्वर्ण-कर्णों की भाँति बिल्लरे 
हुए तारकों के सम्बध में ज्योतिविज्ञानवेत्ताशों ने जो ज्ामोपलब्धि की 
है, उसे भी स्मृति-पथ में लाता आवश्यक है। 

तारकों के विभिन्न श्लालोक के श्रनुषपात के अनुसार' यूनानी 
साश्क-दश्शकों ने उनका विभिन्न मामकरण किया है। सर्वाधिक 
बीप्तिबाले तारों को प्रथम श्रेणी का तारा, उससे कम दीप्तिवाले 
तारे को ह्िलीय श्रेणी वाला ताश और इसी प्रकार तृतीय, चलुर्थ 
एवं पत्चण श्रेणी के तारों को वे एक दूसरे से पृथक फरके देखा कर 


दल. 


थे । 

प्रथम श्रेणी का ताश परष्ठम श्रेणी के तारों की अपेक्षा साधा- 
रणतः १०० गुना अधिक दीप्तियाला होता है। सर्वाधिक शक्ष्तिवाले 
ब्रबीक्षण यंत्र से केवल रन्बीं श्रेणी तक के तारे को ही देखा 
जा सकता है। इससे भी कम दीप्तिवाले तारों को देखने में 
इस समय का कोई भी दृरवोक्षण यंत्र समर्थ नहीं है। प्रथम श्रेणी 
का ताश उस तारे की श्रपेक्षा कई लाख गुना अधिक दीप्तिमान 
होता है जो पूरबीक्षण यंत्र की सहायता से देखा जाता है। 

यह तो आकाश के साधारण निरीक्षण से ही पता चल जाता 
है कि प्रथम या हितीय श्रेणी के तारों की संख्या बहुत कम्म है। 
श्रधिकांश तारे अधिक दीप्त दिखलायी वहीं देते । ज्योतिधिज्नात- 
चैसाओं ने सफलतापूर्वक तारकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या 
का पता लगाया है। यह कोई कठित काम नहीं है। आप स्व 


धो दुनिया--मेरी दृष्टि में 


किसी स्वच्छ अन्घकारित शामिनी में अपनी छत पर था किसी 
उस्मवत स्थान में बैठकर सर्वाधिक ताशें को गिनना शआरंभ कर 
दीजिये । प्रथम श्रेणी के तारों से श्रथिक ज्योतित केबल १९ तारे 
छिलेगें, हितीय शेणी के ३६ तारे और तुतीय श्रेणी के १३३४ 
दितीय श्रेणी के बाद के तारों की गणना करने में आपको काफी 
कष्ट होगा और शायद आप असमर्थता का भी अनुभव करें। 
चतुर्थ श्रेणी के तारों की संख्या ४४६ है; पञ्चम श्रेणी के तारों 
की संख्या १४६६ और पषष्ठम श्रेणी के तारों की संख्या ४७३२॥ 
इसके बाद के तारों की संख्यः बढ़ने लगती है। चर्भचक्षुओं से थे 
देखे भी नहीं जा सकते । दरवीक्षण यंत्र की सहायता आवश्यक है । 
सवीं श्रेणी के तारों की संख्या १३६३०० है, बारहवीं श्रेणी के तारों 
की संख्या २,श८८,००० है। शधवीं श्रेणी के तारों की संख्या 
२७,५४०,००० है। २० वीं श्रेणी के तारों की संख्या ५३०,६००,०००- 
के करीब है। मु 

हमलोगों का तारा सूर्य प्रथम श्रेणी के तारे की शअ्रपेक्षा 
१०,०००,०००,००० गृना ज्योतित है | 


प्रथन शेणी के तारों का पछचात्य ज्योतिर्वेत्ताओं ने नामकरण 
कर दिया है। लेकिन वे नाम प्रिय नहीं भालम होते। मेंने उन 
तारों के कुछ कोसल नाम रख किये हें। साथ ही, वे वाम पाइचात्य 
नामों से सिलते-जुलते भी हैं, फलतः हिन्दी मा लेने से ही 
पाइचात्य नाम स्मरण हो झायेभा और पाइचात्य नाम लेने से 
ही हिन्दी नाम। जेसे, एक तारे का वाम सीरियत' है। यह 
अन्य तारों, की अ्रपेक्षा बहुत ही ज्योतित तारा है। प्रथम श्रेणी के 


दुनिया--मेरी दृष्टि में यू 


तारों में उस्ती का स्थान सबसे पहले आता है। इसका नाम मेने 
श्री रख दिया है। श्री नाम की कोमलता और अदिमा से कोई 
इन्कार नहीं कर सकता । साथ ही सीरियस में और श्री में नाम 
का साइश्म भी है। इसी प्रकार 'कैमोपस! का कासयन' रख दिया 
है । ५८९४८ का वेग, (७7०१७ का कपिल, /ए८४एाए का अ्र्की, 
शि8ट6! का सज, 20०टवएणा का प्रसन्न, 2,८00॥९7727 का अनइवर, 
फिलहाल का ब्ंती, #यात्वाए का अनच्नि, 86278505८ का बातप्रमी, 
8]प6ए0दबए का बेव्ण, ?0]05 का पोौलतथ, 07०० का पिक॑, 
#ग८५ का पअन्तरेश, #07थ798फप का फेनिल, 86९77 को 
शूलाब नाम रखा है! में समझता हूँ, हिन्दी संसार को तारकों 
के थे हिन्दी मास अ्रपना लेने में कोई आपत्ति महीं होमी चाहिए । 
इन हिंस्बी नासों को याव करने से ही उसके अंग्रेजी बाभ भी 
याद हो जाते हे--ताम-साइइ्य के कारण । साथ ही, भारतीय 
अबणों को पाइचात्य नासों में जो एक प्रकार की परुषता-प्री 
अतील होती है, वह भी जाती रहती है। 

आकाश-पथ में कौच-सा तारा कहाँ पर स्थित है, यह जानने के 
लिए तारों के ऐंटडलस को और एक टार्च को पास में रखना अत्या- 
बदयक है, ताकि अँधेरे में एटलस को उसके प्रकाश में देखा जा सके | 

आकाद्य के ये घोदे-छोदे तारे आकार में हमारे सूर्य से भी 
बड़े हैं श्रौर हमारे वत्तेमान वासस्थल--इस पृथ्वी के समान कितनी 
ही पृथ्चियाँ उन्तमें लुप्त हो सकती हूं; इस पर साधारण सासबी 
मस्तिष्क विचार नहीं करवा चाहता । ये तांरे यहाँ से इतनो दूर 
हैं, इसोलियें ये इतने छोटे दिखलायी देते हैं, यहू तर्क भी उसे 


दे दुनिया---मेरी दृष्टि में 
रुचिकर नहीं अतीत होता। दुर्भाग्ययश कोई भी ऐसा दृर्वीक्षण 
यंत्र नहीं निभ्चित हो सका है जो तारकों के वास्तविक स्वरूप को 
और उनके आकार-प्रकार को दिखला सके । लेकिन बोतिविज्ञान- 
वेसाओं ने दृश्वीक्षण यंत्र की सहायता लेते हुए अपने मस्तिष्क की 
शक्सियों का समुचित उपयोग करके तारकों के शाकार की गरिया 
का जो ज्ञान मानव-जाति को प्रदान किया है, वह बाध्तविकता के 
बहुत सभीष है। उनकी प्रणाली बहुत ही युक्तिसंगत है। तारकों 
का आकार फितना बड़ा होता है, इसकी कल्पना इसी से की जा 
सकती है कि एक तारे का वृत्त-व्यास २६९०,०००,००० मोल 
पाया गया है। यदि सूर्थ को इस तारे के केन में रख दिया जाय 
तो हमारी पृथ्वी श्रपता वाबिक परिभ्रमण इसी तारे में कर लेगी । 
पाठक इस तारे के श्रॉकास-अकार की कठपया से विस्मयान्यित ने 
हों। इससे भी बड़े तारे का पता लगा है। ऋ्रेश नामक एफ 
तारक इसके कहीं बड़ा है। इसके बुत्त का व्यास करीब ४००, 
०००,००० सील है। यह माप परणेंतलया शुद्ध भहीं है, लेकिन पुर्णतया 
बुद्ध साप से झ्रधिक दूरी पर भो नहीं है। 

तारों से इस भरत्येलोक तक आनेवाला प्रकाश अनेकानेक रहस्पों 
का समुदृधाटन करता है। सबसे श्रधिक महत्त्वपुर्ण बात तो यह है 
कि प्रायः समस्त तारकों का मिर्भाण एक ही प्रकार की सामग्री से 
हुआ है। विकास की शरति-पार्थवय के कारण उच्यें जो पार्थक्य 
दृष्टिगत होते हैं, उनको छोड़ दिया जाय, तो करीब-करीब सभी तारे 
तीन या चार श्रेणियों में सरलतापुर्चषक विभक्‍त किये जा सकते हैं । 
साथ ही साथ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन तत्त्थों 
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से हमारे बसंमान प्रह का निर्माण हुआ है, उन्हीं से ये समस्त तारे 
भी निर्मित हुए हैं। ऑविसजन, नाइट्रोजन, हिलियसम, हाइड्रोजन, 
कार्बन, लोहा प्रभृति अपनी विशिष्ट प्रकाशधारा तारों से निक्षिप्त 
करते है । तारों के द्वारा जो प्रकाश हमारे इस मर्त्बलोक तक 
पहुँच पाता है, इससे बहाँ के पदार्थों की स्थिति का एवं उनके 
तापमान प्रश्नति का भी ज्ञान ज्योतिविज्नानवेत्ताओं से प्राप्त किया 
है। वबारों के ऊपरी पृष्ठ के तापमान का ज्ञान उनके रंगों द्वारा 
प्राप्त किया गया है। हमारे सौरमण्डल का तारा सूर्य पीतवर्ण 
है, असएब इसका तापलान ४५०००" से ६०००" प्रेंटीग्रेड के बीप्थ 
का होना चाहिए। जिन तारों का संग रबतवर्ण है, उसका ताप 
मान २०००" से ३०००" सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। उस 
चृहद्‌ तारे का, जिसका उल्लेख में आगे कर चुका हूँ, रंग रफतवर्ण 
है, अतएब उसका तापमान २०००” से ३०००" सेंटीग्रेड बीच में 
ही है। इससे अधिक था कम होने की सम्भावना नहीं प्रतीत 
होती । 'श्री' नाम का तारा दवेतवर्ण का है, शौर इबेतवर्ण के तारों 
का तापभाव ८००० से लेकर ११,००० सेंटीग्रेड तक होने की 
सम्भावना है। आतपन्ना नामक तारे का रंग मारंगी पाया गया है, 
फलतः इस भियम के अनुसार उसका लापसान ४०००" सेंटीग्रेड के 
कशीब होना चाहिए। रंगों, के हारा तापधाम-निर्धारण की यह 
थयहू पद्धति जामक महीं है। 

कामन (कौपोषस ) सामक एक तारा हमारे इस सूर्य की 
अपेक्ष! ८०,००० गुना अधिक प्रकाश चिकीरित करता है। इसका 
आकार-प्रकार इतना बड़ा है कि वेबस के समृचे भ्रमण-पथ को 
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अपने में सन्मिविष्द कर सकता है। जो जितनी अधिक ज्योति 
बिकीर्ण करता है, उसका वजन भी जतना ही अधिक पाया गया 
है। तारों के संबन्ध में इधर गणित पर आवधारेत एक नवीन 
सिद्धान्त का अविष्करण हुआ है। इसके अनुसार तारों का केसर 
अत्यधिक सघन होता है। १५०००,०००,०००,०००" संदीग्नेड के 
करीब तारों के केस का तापमान होता है। सघनता एवं तापमान 
केखा के ऊपरी पुष्ठ पर बराबर कम होते जाते हैं। श्रागः समस्त 
तारों के मध्यवर्तों भाग में सघनता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने 
से उनके दो भाणों में विधकत हो जाने की किया सरलतापूर्वक 
समझ में थ्रा जाती है। केवल वाष्पीय तारे दो तारों में परिणत 
नहीं हो सकते । इस सिद्धान्त के अ्रवुसार एक बात और भी विद्यार- 
णीय है। तारों के केचछ्बर्तों भाग में ताप्ानका आनिक्य होते हुए 
भी उसका व्यापार इस अकार का होता है, जेसे बह हिस-शीतल 
हो । इस अत्मधिक्ष तापमान की अवस्था भें अणुओं से विकिरण 
की वाबित नष्द हो जाती है और इसीलिये यहु भार सभा 
शीतल प्रतीत होता है। सधनता का एक और प्रमाण है। हेलियस 
पर पर्याप्त दबाव दालकर ४० सेंदीग्रेड के तापमान तक उसे सघन 
रूप में रखा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दबाव पर्याप्त 
होते से तापमाव का आ्रधिक्य होते हुए भी पदार्थ की सघनता मष्द 
नहीं हो पाली और बहु वाष्पीय रूप में परिणत नहीं हो पाता । 

तारों से जो प्रकाश हमारी इस पृथ्वी तक ग्राता है, उसके 
विदलेषण से यह अभ्ाणित हो गया है कि ये तारे बिल्कुल सूर्य के 
समान हूँ । रजनी के तिमिराकीर्म श्रत्तरित्न-पौ्ष में किसी जिखुड़े 


धन 
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हुए साथी की सुकोमल स्मृति में समान टिमटिसाने बालें ये तारे 
जूरवर्ती सुर्ध के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

सौभएयवदा ज्योतिर्षिज्ञान के श्रष्येताओं फो दृरवीक्षण यंत्र 
के रूप में एक सच्चा सहायक मिल गया है, अन्यथा विज्ञान की 
यह शाखा एक कदम भी श्रार्गे नहीं बढ़ सकती । दूरबीक्षण यंत्र 
के अभाव में तारों के अध्ययल का प्रयास [किया गया है, इससें 
कोई सन्देह नहीं, किन्तु वह सर्वया महत््वहीन है। यूवान के एक 
सत्यान्वेषी के जीनस क्राइस्ट की मृत्यु के करोब-करीब १३७ वर्षों के 
उपश्त केवल १०२४ तारों की स्थिति का [परिचय जिल्नासु- 
जगत्‌ को दिया था। कुछ-कुछ इतने ही तारें की स्थिति का पत्ता 
समरकंद के एक विधारक में भी लगाया था--यूनानी ज्योतिर्षेता 
के करीब १३००० वर्ष बाद। सन्‌ १४४० ईस्थी में एक ज्योतिर्बेता 
थे तारों की गणना का प्रयास फिर किया और करीब-करीब उतने 
ही तारों की स्थिति का पता वह भी लगा सका। यबि दूरवीक्षण 
यंत्र सानव-जाति को नहीं सिल्र पाता; तो शायद इससे झधिक 
ताशें की संख्या का पता झभी तक नहीं चल पाता क्योंकि चर्भ- 
चक्षुओं के हारा एक हजार से श्रघिक्त तारे नहीं देखें जा सकते 
ओर यदि बहुत ही स्वच्छ निशा हो एवं ज़ेन्नों की दाक्ति भी अत्यधिक 
हो तो श्रधिक से अधिक ३००० तारे देखे जा सकते हैं । ऐसी 
अबस्था में थवि उन ज्योति्वेत्ताओं ने इतसे कम तारों की तालिका 
बनायी तो इसमें आउचर्य की कोई बात नहीं । 

लेकिन ज्योज्ज्यों वूरबीक्षण यंत्र का परिष्कार होने लगा, 
त्यॉ-त्यों तारों की संख्या भी बढ़ती गगी | ढाई इब्न्च के इरब्रीक्षण 
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यंत्र से करीब ३०००,००० तारे अन्तरिक्ष के श्राधे भाग में देखें गये । 
साऊंट विलसन की वेधझाला के १०० इ्चवाले दरवीक्षण यंत्र से 
१०००००-१००००० तारे दिखलाई देते हे | हो सकता है, डूर- 
वीक्षण यंत्र की शक्ति अधिक बढ़ने पर अधिक तारे दिखलायी दें। 

तारे हमारे चर्म-चलस्ुओं को किसी विप्रयोगी के उन झक्षु- 
बिल्दुओं के रूपों में क्यों न दिखायी दें, जो निध्ठुर प्रिय की सौंन्दर्य- 
उ्योत्स्ता से चभकते रहते हैं, थे वास्तव में हैं सु्०े ही और उनका 
वृसतव्यास कम से कंस ५०,००० शभील का तो अवश्य ही है। 
बातप्रक्षी वापक एक तारे का बसब्यास २६०,०००,०० भील 
पाया गया है। यदि हमारा आलोकदाता सुर्थ इस तारे के ठीक 
केका में रख दिया जाय तो हमारी यह पृथ्बी इस तारे में ही 
अपनी वाबिक परिक्रणा कर लिया करे। 

ज्योतिविज्ञानवेसा निरच्तर तारों के सम्बन्ध भें नूतव ज्ञाव प्राप्त 
करते जा रहे हैं। अभी तक तारों के सम्बन्ध में हमने जो शान 
प्राप्त किया है, वह उस जान के सामने सर्वधा चगण्य है, जो हमने 
व्रों के बारे में नहीं प्राप्त फिया है। फिर भी विज्ञान अपने 
कस बढ़ा रहा है और शझपनी बुद्धि के बल पर घीरे-घीरे बह 
मान(विध भमिष्कर्य भी मिकालता जा रहा है। कवि को वैज्ञानिकों 
की इस तप्त्था से लाभ पहुँच रहा है, इससें कोई सब्बेह नहीं | 
पहले तारकों की शोर आधीरात के सच्नादे ने जब बह देखता 
था तो प्रवासी की बेदता से उसका हृदय अभिमूत हो जाता था 
और उसका. मसानस-घिंहुय उन दूरचतोीं आफाश-विस्खुओं सें 
किसी खोये हुए देश का अन्‍्वेषण करते लगता था। लेकिन वह 
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झपनी इस प्रशुत्ि का कारण नहीं समझ पाता था। विज्ञान ने 
उसे इसका कारण समझने में पुरी सबद पहुँचायी हैं। 

दस्त सौरघण्डल के सम्बन्ध में और श्रव्य कोटि-कोदि सूर्यों के 
सम्बन्ध में बैज्ञानिक निरीक्षणों में जो प्रकाश निक्षिप्त किया है, 
उसकी प्रश्िव्यक्ति हो छुकी । श्रबः सारे के सारे विश्व को 
विज्ञान की दृष्टि से देखया अपौक्तिक नहीं प्रतीत होता । 

अह विश्य बहुत ही बड़ा है, यह तो देख ही लिया गंधा-- 
इतना बड़ा है कि हुमारे इल वासस्थल का अत्तित्व ही. इसमें 
लुप्त हो. जाता है। हुमारा ग्रह ही कया, हमारा सौर-मण्डल ही 
इसमें म॑ जाने कहाँ थो जाता है। लेकिंव यहाँ एक बात धिंचार- 
णीय है । विश्व फी यह सहत्ता हमारी कल्पना को इसीलिये चमसक्ृत 
और बविश्यभान्वित करती है फ्रि हम स्वप्न क्षुद्र हैं। बिश्व की इस 
महत्ता को हमारी क्षुद्रता की अपेक्षा है। मान लीजिये, में भ्राकार 
में इस बिकम ते भी बड़ा होता, तो सेरे लिए इस विदव की सहूत्ता 
एक प्रकार से नष्ठ हो हो जाती । में इसे उसी दृष्ठिट से देखता, 
जिस इहिए से अपने से छोटे आकार वाले श्रय प्राणियों को देखता 
हैं । या भाव लोजिये, जिस मकान में बेठकर में यह पुस्तक लिख 
रहा हैं, वह मुझसे जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा मुझसे यह चिदव 
रहा होता तो में इसे उसी दृष्टि से बेखता, जिस दृष्टि से अपने 


इस सकान को बेख रहा हूँ। सेरा यह मकान मेरे लिये तलिक भी 
विस्मयवीत्पावक नहीं | उसी प्रकार यह विश्व भी सेरे लिये एक 
सामास्य-सी चीज हो गया होता। विश्व के सम्बन्ध में मेरी जो 
घारणाएँ उस समय हैं, थे बदल जातीं, लेकिन विश्व में तो कोई 
परिकर्सतन नहीं होता। 
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हो सकता है, इस विश्व के अन्य ग्रह के रहनेवाले उत्कृष्ट 
ग्राणियों के लिए इसका वही स्थान हो, जो हमारे लिए इस ग्रह 
का है। यह अनावश्यक है कि उनका आराक्वार सानवी आकार से 
अधिक हो। हाँ, उनके मस्तिष्क की क्षमता गामवी भस्तिष्क की 
अपेक्ष। करोड़ों गुनी अधिक अवश्य होनी चाहिये। इसी ग्रह पर 
देखिये म। अ्रभी-अभी मेरे घर के अच्दर एक युवती मे प्रवेश किया 
है->अतिवेशिनी बृबती मे। बहु इस पृथ्ची को क्‍या जाने कितनी 
बड़ी समझती होगी। यहाँ के नगरों का स्वरूप भी उसके लिये 
बहुत बड़ा हैं। लेकिन जो व्यक्ति देशवैज्ञान्चर की यात्रा कर 
चुका है, उसके लिये. इन नगरों का स्वरूप छोटा ही जाता है। 
जिस व्यक्ति का जितना ही सुमहान्‌ मस्तिष्क होगा, उसके लिये 
यह पृथ्वी उतनी ही छोटी होगी। इस पृथ्वी पर ऐसे भी कुछ 
महासनीयी होंगे जिनकी दृष्टि में एशिया, यूरोप था अग्रेरिका 
उतना ही बड़ा होगा, जितना बढ़ा किसी अशिक्षित मारी की दृषध्षि 
में यह रॉाँची शहर । 

इसी प्रकार यह असम्भव नहीं है कि अन्य उत्कृष्ट प्रहों के 
अधिवासियों के लिये यह बित्व उतना विश कौर रहस्यभ्य नहीं 
हो, जितना हम लोगों के लिये है! 

कि यदि व्योभ-पंथ के दीपकों के रूप में तारों को देखता है 
तो वैज्ञानिकों को उस पर हँसना पड़ता है। ऐसा करके वे अपना 
ही अपमान करते हूँ । मेरी मेज पर यह जी लालटेन जल रही 
है, बहु भेरे लिये लालटेन है, लेकिन एक चींदी के लिये वह क्रितनी 
भहान्‌ होगी | यदि चहु चींटी इस लालटेन की सहुत्ता का ज्ञात 
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प्राप्त करके घेरा उपहाल करने लगे तो सच्चे शअर्थों में कौन उप- 
हसित होगा ? में था चींटी ? 

जो हो, जिस प्रकार का जीवन हम इस ग्रह पर बिता रहे हैं, 
उसे देखते हुए तो यह विश्व बहुत ही विराद है--इचना विराद 
कि देय विस्मय-विह्लल हो उठता है। 

विश्व भी एक नहीं अनेक है, ज्योतिविज्ञानवेसल! यह मानसे 
लग हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली दूरबीक्षण यंत्र से प्योग में नन्‍हें से 
मेधसंड की तरह जो चीज दिखलायी देतो है, वह दूरवर्तो विहव 
के श्रतिरिकतत श्र कुछ भी नहीं है। वहाँ के भ्रह पर यदि हम 
झपने दूरबीक्षण यंत्र को लेकर बेठें श्रोर देखना आरम्भ करें तो 
यह विश्व भी, जिसके एक महसहें-से कोने में हमारा सौर-सण्डल 
सीर्व वश किया करता है, ननहें-से ब्वेत मेघलण्ड की ही तरह 
दिखलायी देया ! 

ब्रिदन की इस विशध्ता को देखते हुए यहू कहना कि अत्य 
तारों के प्रह नहीं हैं श्ौर यदि संयोगवश कहीं-कहीं वे उत्पन्न 
भी हो गये हैं तो वहाँ जीवन की अबस्थिति नहीं है, श्र्थात्‌ अप्पुर्ण 
अहस्भन्यता का परिचय देना है। हमारा सूर्य ही इन अरबों-खरबों, 
सूर्यों में एक ऐसे ग्रह का जन्मदाता हो सके, जिसमें जीवन नाम की 
चीज का समुझ्भूबव हो गया है, यह बात सर्वथा श्रमान्य-सी प्रतीत, 
होती है । 

यदि में भूलता नहीं हूँ तो शायद हकक्‍सले ने श्रपनी किसी 
किताब में लिखा है कि थदि किसी बन्दर को दठाइपराइदर पर 
जहपटांग तरीके से हाथ मारने को छोड़ विया जाय शौर बहु करोड़ों. 
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चर्षों तक टाइप करता जाय तो दुनिया की जितनी भी अच्छी या 
सुरी किताबें हैँ सब उसके हाश लिख दी जायेंगी। शेक्सपियर, 
पमिल्ठन, कोलरिज, वर्डस्वर्थ प्रभति की कविताएँ भी वहु टाइप कर 
देगा ! लेकिन उस किताबों की संख्या श्रधिक रहेगी, जो श्रर्थयहीन 
होंगी । इसी प्रक्नार क्या यह संभव नहीं कि इस विशाद विश्व में 
भी जी कार्य हो रहा है, वह उस्त बच्दर के कार्थ की हो तरह 
शब्याधत्थ हो रहा हो, लेकिय कहीं-कहीं जीवन नाम की चीज 
स्वतः उत्पन्न हो गयी हो! 

ऊपर से देखने पर हवसझें दा यह सिद्धान्त कुछ संपावस-सा 
प्रती६ध होता है, लेकिन ग्भीरतापुवेक विचार करने पर इसको 
निश्तारता स्पष्ट हो जाती है। विध्य की भक्रियाएँ श्र्धाधुम्ध हो 
रही हैं था किसी सन्नाव शब्ित ह्वारा ठोक तरह मिममवद्ध रूप 
में हो रही है, इसको अभी छोड़ दीजिए । इस सस्यस्ध में विचार 
करने की शी कोई आवश्यकता नहीं। शअ्रभी तो हमें यह देखना 
है कि इस पृथ्वी के अ्रतिरिकत अन्य प्रहों पर जीवन की अबस्थिति 
है था चहीं। कई ज्योतिविन्नानवेत्ता तो अन्य सोस-मण्डलों की 
स्थिति ही नहीं सानते क्योंकि उनके दृरवीक्षण यंत्र वरबती तारों 
को , तो देख पाते हूं, किन्तु उनके ग्रहों को नहीं। लेकिन 
वूरबीक्षण यंत्र के हारा दुरवर्ती ग्रहों को म देख पाने का यह जो 
कारण हैं, वह कोई तथ्य नहीं रखता। दूरबीक्षण यंत्र में अभी 
क्या , जाने कितने परिष्करण को ग्रावश्यकता है। 

साथ हो, बहुत-से ज्योतिर्विज्ञानबेसा यह भी कहते हैं कि इस 
विश्व में दो तारों के पास-पास आते को घटनाएँ बहुत कम हो 


बन 
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सकी होंगी, क्योंकि रिक्त स्थानों का बाहुत्थ है! संयोगवश ही 
हमारे तारे से एक दूसरा तारा हकशता है और इस तरह की 
घटनाएँ जब श्रम्यत्र नहीं हो सकती हूँ, तब प्रहों की समृत्यत्ति कैसे 
सम्भव है ? 

लेकिन यह इलील बहुत डुर्बल है। एक तो यह कहना कि 
किसी अ्रन्य तारे के ठकराने से ही प्रह-भण्डल को समुत्प्ति हुई 
है, कोई सशक्त श्राधार महीं रखता। और यदि इसे भात भी 
लिया जाय तो यह केसे कहा जा सकता है कि अम्यन्न भी ग्रहों का 
समुखझ़ूब इसी तियभ से होना चाहिये। हो सकता है, बहाँ ग्रहोंका 
समदून कुछ दूसदी ही प्रणालियों से हुआ हो ! बहु कोई आध- 
इयक नहीं है कि एक ही काश्ण सर्वत्र ग्रहों का निर्माणकारी हो ! 

बिदय में करोड़ों प्रहों के अस्तित्व को हमें साधना ही पड़ता 
हैं। वहाँ जीवन की भी अवस्थिति होगी, यह भी मानता अलि- 
वार्य है। हमारे दृश्वीक्षण पर्च अभी इस योग्य नहीं हो पाये हैं 
कि केवल उन्हीं पर हम भरोसा करके सत्य को पहचानने की चेष्टा 
करें । हमें अपनी चित्तन-हावित पर भी भरोसा रखता चाहिये । 

विद के स्वरूप के बारे में कूछ लिख कर तब से जीवन के 
सम्बन्ध में और इसके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में भकाहश डालूंगा। 

सबसे पहले विश्व पर विचार करते समग्र हमारे सामने जो 
प्रदत ज्वलग्त रूप में उपस्थित होता है--बहु है विश्व की साच्तता 
झौर अनम्तता का ॥ 

यह कोदि-कोदि सुर्यों, ग्रहों एवं उपग्रहों से झोभिंत विश 
विश्व अनावि और पअ्रनत्त है, यह भानता विज्ञान के. झालौक में 
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असम्भव-प्ता हो चला है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अभी भी 
कुछ चिज्ञानवेता ऐसे हें जो इस विह्व को अनादि और अनस्त 
मानते हैं, लेकिन उनकी यहू धारणा जान्ति पर आधारित है। 
भारत के भी अवेकानेक अतीतकालीतल विचारकों ने इस श्राश्चर्यो- 
त्पादित सुष्टि को असनाबि और अनन्त माना है। किन्तु विज्ञान 
के अनृसत्धानों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि विश्व के समस्त 
पदार्थ एकसम तापमान की ओर द्रुत गति से अग्रतर हैं। श्रौर 
तापमान का साम्य सभी प्रकार के कार्यों के अवसान का द्योतक हैँ । 
जब यह मान लिया जाता है कि सृष्टि साल्‍त है तो उसे 
झनादि मालना सर्वथा श्रयोकितिक एवं मिराधार सा प्रतीत होमे 
लगता है। जिसका आझादि हे, उसीके श्रत्त की कल्पता भी की 
जा सकती है। अनावित्व और अनन्तत्व साथ-साथ चलते हैं। 
सादित्व और सास्तत्व भी । लेकित जब हुम यह मान लेते हैं 
कि यहु सृष्टि सादि है, श्रोर सान्‍त है तो यह शवदत हमारे सनसें 
कुछ कभ आाइचर्यमणी विह्लंलता नहीं जागृत करता कि श्ाखिर 
तब सूष्ठि के भिर्माण के पहले क्‍या था और इसके बिनाद के 
उपराब्त क्‍या रहेगा ! इसके अ्रतिरिक्त एक प्रदत अपने स्वरूप 
अत्यधिक्त ज्वलन्त रूप प्रदान करके हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता 
है और वह यह कि आखिर इस सुष्टि का कारण क्‍या है--क्यों 
यह विन्वित्न-सा खेल उत्पन्न हुआ, कुछ सम्रय तक इस बिराद शूत्य 
में होता रहा और फ़िर एक मिथ्या स्वप्त की तरह तिरोहित 
हो गया ! सुष्टि को अनादि था अवस्त सान लेने पर इस प्रदन की 


गरिमा उतनी नहीं रहती, किन्तु इसको साथन्त साम लेने पर इस 
इन प्रदनों का सम्मुखीन होना समितान्त आवश्यक ही जाता है। 
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प्राचीन भारतीय ऋषियों, महुषियों ने नानाविध रूपों से इस 
प्रहुष॒ का उत्तर दिया है और सूष्ठि की उत्पत्ति के कारणों पर 
प्रकाश डाला है। पाश्चात्य वेश-निवासियों ने भी अपनी-अपनी 
बौद्धिक शर्क्षियों के अ्रनुसार एवं अपने-अपने सांसारिक अनुभवों 
ओर वासमाओ्रों के अनुसार संसार की उत्पसि के रहस्यों को प्रकाश 
में जाने का प्रयास किया है। 

जो हो, इतना तो हम देख ही चुके हैं कि जिस परिस्थिति सें 
हम इस समय हैं, उससे यह घिधव श्रत्यन्त महान, श्राइच्र्यकर 
शोर विखित्रातिविचित्त है। 

विज्ञानवेसाशों ने इस घिहव का स्वरूप निर्धारण करते हुए 
इसे ३८४,०००,०००,००० »८ दस खरब »< बस खरब 2८ बस खरब 2६ 
दस खरब क्यूत्रिक मील का साना है। 

यदि विश्व को विश्व से परे हो कर देखा जाय तो यहू एक 
सीमित, कम्प्सान एवं प्रसरण शील बुलबुले के समान मालूस 
होगा ? और इस विश्व के लिए इससे सुन्दर उपचा और कोई 
हो भी नहीं सकती। ये कोदि-कोठि सूर्य, ग्रह एवं उपग्रह जो 
हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हें, उसके लिए---विश्व को बविवव से परे' 
होकर देखनेवाले के लिए सर्वथर तगण्य श्रस्तित्ववाले प्रतीत होंगे। 

हमारे इंस विश्व में करोब २०००,००० दीपविश्व है श्ौर 
वे क्‍तिक्षण १००० भील की गति से स्थानच्युत होते जा रहे हैँ। 
यहूं संख्या उन्हीं हीपबितवों की है, जिन्हें दुरवीक्षण यर्थ हारा 
देखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त अनेक द्वीपवितर्वों की स्थिति 
है, जियका आभास सी मानव-जाति को नहीं मिल सका है। 

हि 
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यह विराश विह्व स्थिर नहीं है, प्रसरणशील है और शभणि- 
सथों ने पता लगाया है कि यह विश्व श्रपना बृत्तव्यास भप्रस्वेक 
१,४००,०००,००० बर्थ में प्विगुणित करता जा रहा है। लेकिन 
इसकी सत्यता अभी निश्चित नहीं है। यदि वास्तव में ऐसी बात 
है तो कई हीपनिहब, जो शआ्राज इस ग्रह को वेधशालाशों से विखलायी 
दे रहे है, शीघ्र ही इस ग्रह के निवासियों फे लिए सदा के लिए 
आददय हो जामँंगे और उस सम के सावथ हीपबि्यों की जो 
संख्या निर्धारित करेंगे, यह इस बशय की निर्धारित द्वीपबिद्रणों की 
संह्या में अनेशांश में कथ होगी। इससे यहु स्पष्टतः अमाणित हो 
जाता हे कि इस प्रह की वेवशलाशों से बहुत कम हीपचिकयों का 
का ज्ञाम मनवन्‍्जाति को प्राप्त हो रहा है। 

हुए विश्व के एवं इस विश्व के पदार्थों के आाकार-प्रकाश के 
सम्बन्ध में गणितज्ञों में जो निष्फर्ष निकाला है, उसे पाठकों के 
समक्ष रखने के उपशब्त में बिकन की प्रसरणशोलता पर प्रकाश 
डालूगा ३ 

हीपविश्यों का बृस-व्यास ३०,०००-०-३००,००० प्रकादा-वर्ष 
है । ताश्व-समूहों का चृत्त-ब्यास २--१०० प्रकान्न-बर्ष है और 
तारकों का ४,००००-४००,००,०००० भील है। प्रहों का ४,००००*« 
८०,००० मील है एवं उपग्रहों का २०---४,००० मील है। ग्रहों 
के मध्यवर्तों उपग्रहों एवं पुच्छल ताराहों का ४८० श्ील है । 
पहु तो हुआ चुत्त-ध्यास के सम्बन्ध में। अब इसके परिसाण के 
सम्बच्ध में जो अनुमान किया भया है, चह यों है | हीप चिद्तों 
का परिभाण २,००००--२००,००० लाख सुर्थों के अशाबर है | 


श्र 
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तारक-समूहों का १००,००० सूर्य के समान है। तारकों का है --१०० 
सुर्यो के! समात । ग्रहों मे हुमारे इस वासस्थल का ६००० लाख ८ दस 
लाख ८ २८ मत है। चद्धमा का ६५ लाख >८ दस खरब >< २८ भन है । 
पूृ्छलताराशोों का १ लाख: दस खरब>< र८ भन के करोब है। 

ओर, इन सबों का संकलन यह जिंदंव दस )< दशा खरब> दस खरब 
सूर्यों के समान है और इसका परिणाण १,४००,०००,००० प्रकाश-चर्ष है । 

आइंस्टीस के सापयेक्षयाद को लेक्षर विभिन्न पथों के वेज्ञामिकों 
से झ्पना सा्ग-परिष्करण करता १६१७ बाद आरंभ फर विया 
था। ज्योतिविज्ञान के क्षेत्र भें जिम कारणों का मिक्षेषण सापे- 
क्षयाद हारा हुआ है, वे हमारे लिए अतिशषप महत्वपूर्ण हैं और 
बिश्व की रूपरेखा के भिर्धारण में हम उनकी अपहेलना नहीं 
कर सकते । विंदव की प्रस्तरणशीलता के सम्बन्ध में जो कल्पता 
योतिविज्ञान के अप्येताओं में उत्पन्न हुं, उसका शओेय आईस्टीस 
के इस सापेक्षबाद को ही है। 

ज्योतिष्क-पर्यवेक्षण बिशण की प्रसरणदीलता का झमर्थन कर 
रहा है। इस विश विश्व को सस्पूर्णतः अपने पर्यव्ेक्षण का विषय 
विज्नान. बना सकेगा, इसकी कल्पना सर्वथा निराधार है। किन्तु 
फिर भी कम से कम जितने अंदा को अपने अ्रध्यथन का विषय बना 
सकने में मानवन्जाति को सफलता प्राप्त हो रही है, बहु भी 
भी उपैक्षयीय नहीं | जो स्थान हमारे इस प्रहु पर फ्रांस का है, 
में समझता हूँ, मातव-जाति के सर्वोत्कृष्ट मस्तिष्कों के अध्ययन 
का विषय विश्व का जो प्रंश् बत पाया है, वहु सिखिल में वह 
स्थान भी नहीं रखता है। १४० लाख प्रकाश-बर्षों की दूरी तक 
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को ज्योति्विज्ञानवेसाओं ने अपने मिरीक्षण का विषय बना लिया है, 
ऋर हमारे इस क्षद्र सौरमण्डल को देखते हुए यह दूरी कितना महत्व 
रखती है, यह बताने की श्रावदयकता नहीं । इस दूरी के अम्बर जो 
कुछ निरीक्षण किया गया है, उससे यह परिज्ञात हुआ है कि ज्यों- 
ज्यों दूरी बढ़ती जाती है, त्यों-त्थों हम यह पाते है कि अन्य ताश्क- 
समह अधिक द्रुतगति से भागे जा रहे हे । 

यहाँ थे एक बात और कह देना चाहता हूँ। विश्व की असरण- 
शीलता के इस सिद्धान्त के पीछे केबल निरीक्षण ही नहीं है भौर 
गंभी रतापूर्वक विचार करने पर इसी निष्कर्ष के पीछे क्यों, अ्रधिकांदा 
बेज्ञातिक निष्कर्षों के पीछे केवल प्रयोग और पर्मवेक्षण ही नहीं 
मिलेंगे, अन्य बहुत-सी बातें भी मिलेंगी। यह कहा जाता है कि 
विज्ञानवेत्ता अपने विश्वासों का ग्राधार पर्यवेक्षण को बचाता है, 
झनुमानों को नहीं। अनुभात और कल्पनाएँ अभिनव प्रयोगों का 
पथ भ्रशस्त करती हूं, इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन निष्कर्ष निकालने 
के लिग्रे उनका अ्रवलम्बल ठीक नहीं । लेकिल अश्रतुसानों से 
पूर्ण विभुक्‍तत हो कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास असंभव है, 
विशेषकर ज्योतिषिन्नान में । इस प्रहसे परे के प्रहों, सुर्थों, हीपविश्वों 
प्रभति का ज्ञात हमें प्राप्त होता हैं, उसका स्वरूप-निर्धारण केवल 
पर्यवेक्षणसे नहीं होता, अनुमान का प्रवेश जहाँ अत्यावइ्यक है । 
हाँ, थे अनुझान स्वस्थ अमुभवों परु आधारित होने चाहिये। अतएव 
विश्व की प्रसरणशीलता के सम्बन्ध से यही समझता चाहिये। 

जिस गति से दूरवत्ती ह्वीपविद्व हम से दूर हठते जा रहे है, 
चहू उपेक्षमीय नहीं है। ज्यों-ज्यों नूतन निरीक्षण होते जा रहे 
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है, त्पोंत्यों इन हीप-चिदवों के दुर-गंसस को गति पर भी अधिका 
घिक प्रकाश पड़ता जा रहा है। इस सभ्य तक जिस तारक सभूह की 
गति सर्वाधिक पायी गयी है, वह प्रति सेकंड १५००० भील की 
गति से दर हठता चला जा रहा है । यह हमारे ग्रहसे १५४५०,०००,००० 
प्रकाश-वर्यों की दूरी पर अवस्थित है। इस के आगे के तारक- 
समूहों के सम्बन्ध में भी यह निशचयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
वे इस की अपेक्षा श्रधिक दुतगति से हटते चले जा रहे होंगे । 


प्रति ३९६ लाख प्रकाश-बर्षों की दूरी प्रत्येक क्षण में ५५० 
किलोमीटर के नियम से गति-वृद्धि करती है । कहने का तात्पर्य यहू है कि 
यहाँ से ३९२६ लाख प्रकाश-बर्षोकी दूरी पर स्थित तारक-सम्ृह के 
हटने की गति अति क्षण ५५० किलोमीटर होगी । इसी प्रकार 
३२६०८ ३० प्रकाश-वर्षों की दूरी पर स्थित तारक-सम्‌हों के दूर 
भागने की गति भ्रति क्षण ५५०»८३० किलोमीटरकी होगी । 
गति-निर्धारण की यह पद्धति एक ख्यातनामा वैज्ञानिक की निकाली 
हुई है, लेकिन उसकी पद्धति अश्ञामक नहीं प्रतीत होती | फिर 
भी यह हमें एक शअ्रस्पष्ट चित्र तो प्रदान करती ही है। इधर इस 
में बहुत से संशोधन किये गये है और उसके हारा जो गति निर्धा- 
रित हुई है वह गति को घिवधित करती है। प्रति ३२६ लाख 
प्रकाशवर्षों की दूरी प्रत्येक क्षण भें ५५० किलोमीटर ही नहीं, अपितु 
१००० किलोमीटर तक की गति इन संशोधनों के झ्राधार पर 
रखती है। 

जिस गति से श्रन्य तारक-समुह,--अ्रत्य द्ीपलिंदव हम से 
डूर हवते चले जा रहे हैं, उसे देखते हुए यह स्पष्ड हो जाता है 
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कि वहु सप्य दूर नहीं है, जब झवेकानेक ताश्क-समह सदा के 
लिए इस प्रह के निवासियों के निरीक्षण-क्षेत्र से बाहुर लिकल 
जायेगे । 

स्पूटनने केवल बिश्व के समस्त पदार्थों की पारस्परिक आकर्षण" 
झब्ति पर ही प्रकाश लिक्षिप्त किया था, किन्तु श्राकर्षण-शक्ति 
के साथ ही साथ इस विराट सुष्ठि में एक भीषण विकर्षण भी 
विद्यमान है, इस की कल्पना भी जागृत नहीं हो सकी थी। 
विकर्षण के सिद्धान्त का स्पष्ठीकरण तो विहव की इस प्रसरण- 
शीलता के ज्ञान से हुआ है, लेकिन श्राइंस्टीन को ही इस के आधि- 
ध्करण का श्रेय मिलना चाहिये। 

यह ॒पविकर्षण हमारे सोरमण्डलमें या श्रत्यथ निकटवरसी तारकों 
में भी हो रहा है, इस में कोई सस्देह भहीं, किन्तु इस की गति का 
ज्ञान हमें उसकी पज्यूनता के कारण नहीं हो पाता। ज्यॉ-ज्यों हम 
दूरवत्ती पदार्थों की ओर अपने ध्याव को केख्ित करते है, त्यॉ-त्यों 
इस विकर्षण का स्पष्दीकरण होता जएता है, क्योंकि हमारे सौर- 
सण्डल से जो तारक था जो द्रीपबिश्य जिंतनी ही दूरी पर है, 
उसके विकर्षण की गति भी उतनी ही अधिक है। 

लेकिन जितने भी परिवर्तत हो रहे है, सब सापेक्ष हैं। 
निरपेक्ष सत्य को छोड़ कर झोर कुछ भी नहों है। विश्व. का प्रस- 
रण हमारे भौतिक दृष्टिकोण से निरपेक्ष नहीं है। विश्व के इस 
प्रतिक्षण क्रियाशील प्रसरण को हम अणु का सुक्ष्मीकरण भी कह 
सकते है। श्यों-ज्यों विश्व बढ़ता चला जा रहा है, त्यों-त्थों उसी 
दृष्टिकोण से, अणु का सुक्ष्मकरण भी होता जा रहा है। 
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इस असरणशील वचिश्वको रबर के बेलून से उपधभ्ित करने का 
दुस्ताहुध कोई उत्तना बड़ा अपराध नहीं समझा जा सकता । 
हीप-विदवों को इस में सल्लिविष्ठ समझिये। अब इस बेलून में 
अच्छी तरह से हवा भरने दीजिये। बैलून का विस्तार बढ़ता 
जायगा । हमारी इस सृष्ठि की प्रसरणशीलता को श्राप इस तरह 
समझ सकते है। 

प्रसरणकी इस क्रियाके आरंभ होने के पहले इस बिशव का 
बृत्तत्यास १,०६८ लाख प्रकाद-बर्ष था, ऐसा सोचा जाता है। 
लेकिन अब इस समय इसका बृत्त-ब्यास कितना है, इसका पता 
लगाना अतिशथ कठिव है और इस के ज्ञान की कोई आशा भी 
नहीं दीखती । हाँ, यदि कॉस्सिक किरणें वास्तव में बहिजर्गत 
की हुई तो इस के द्वारा एक दिन विश्व के साम्मृतिक चृत्त- 
व्यास का पता किसी सीसा तक लगाया जा सकेगा। अन्यथा 
वरसंभान बृत्तव्यास का पता लगाने का एक भाजर उपाय है कि 
विश्व की श्रोसत सघनता का पता लगा कर फिर आरंभिक संघ- 
सता से उसको तुलमा करके देख लिया जाय। आरंभिक संध- 
बता का अनुमान गणितज्नों ने किया हैं। बलेमान सघनता का 
पता लगाने की थही विधि हैं कि एक टह्वीपविद्य को ले लिया 
जाय । फिर उसके समस्त तारों को गणवा करके उनकी सघनता 
का अनुमान कए लिया जाय । फिर हीप-बिहयों को भुणित कर 
दिया जाय । इस प्रकार कम से कम १००३०८१०००१६१००००००१६ 
१००१८ १०००३२८१००००० तारों का अस्तित्व सानना पड़ता है।' 

जो हो, इतमा तो हमें मालूम हो ही गया हैं कि हम जिस 
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विश्व के एक हन्‍्हें से ग्रह पर इस ससयथ अपना जीवन-पापन क्र 
रहे हैं, उसका स्थान सर्वथा सगण्य है और धीरे-धीरे सारा का 
सारा विद्रव उससे दूर हृदता जा रहा है->मेसे घोर घृणा से भर 
कर । जैसे, हमारा यह ग्रह कोई ऐसा स्थान हो जिसका संसर्ग 
भी उन्हें भ्रमावन कर देगा! जेसे, राजयक्ष्मा के कीठाणुशों से 
हमारा सौरमण्डल भरा पड़ा हो!!! 


आम आकलन 


४ व: 

ज्ञानेत्धियों की सहायता से विश्व का जो स्वरूप अभी तक हमें 
प्राप्त हो सका है; उस पर श्रत्यंत संक्षेप में प्रकाश डाला जा चुका । 
शब धविश्व के उस स्वरूप की श्लोर देखता है, ज्ञान प्राप्त करने में 
हमारी बतंभाव भौतिक ज्ञानेच्रियाँ अक्षम हे। 

दा्शलिकों और कवियों में तो इस श्रदुष्ट जगत्‌ की ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया है।--इसे समझले की चेष्ठाएँ भी की है, किन्तु 
वेज्ञानिकबृन्द कुछ दक्शाब्दियों के पहले तक श्रषदृष्ट जगत्‌ से अपना | 
सम्बन्ध विष्छिन्ष रखना ही श्रेयस्कर समझते थे। श्रधिकांश चैज्ञा- 
निक श्राज भी अ्रवृष्ट जगत्‌ को अपनी गर्वेषणा का विषय सन! 
बनाना ही उचित समझते हैं। जो कुछ उन्हें दिखलामी देता 
है--जो कुछ वे सुन सकते हे--ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जिनकी 
उन्हें अ्रनुभूति होती है, उसके अतिश्वित वे किसी भी विषय को 
विचार का विषय बसाते में श्रपन्री बुद्धि का दुरुपयोग समझते हैं । 
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दृष्ट जगत को ही सब कुछ समझनसे वाले व्यवित अपनी अह- 
स्मन्पतापूर्ण अज्ञानवा का हो परिचय देते हें। ये जड़बादी इस 
ग्रह के परे की सुभहान्‌ सुषमा की कल्पना भी कहाँ से कश सकते 
हैं, जब थे अपने बरीशर को, अपन विचारों को ही श्रच्छी तरह नहीं 
समझ पा रहे हैं। इस ग्रह के अधिवाप्ी श्रस्य भ्रहों एवं होप-विदवों 
के सम्बन्ध में बिचाश करने से पहले यह श्रच्छी तरह समझ लें कि 
वे विश्व के एक अत्यन्त नमण्य श्ोए दुच्छातितुच्छ प्रकाश स्पश्शित 
भाग को ही देख सकते है, जिसे ये प्रकृति के नाम से अ्रभिष्ठित करते हैं। 
प्रकृति ही सब कुछ है, यह कहने से यहुलें थे भ्रान्त जड़वादी प्रकृति 
को समझने की चेष्टा करें तो अधिक उपयुक्त होगा। ऐसा करने 
पर उन्हें अपनी क्षुद्रता का बोध शअनायास ही हो जावेगा । इस 
ग्रह के अधियासी अपते नेत्रों, अ्चणों, हाथों एवं श्रस्य श्रंगों के द्वारा 
अनुभूत विद्व को ही यदि विहव का सम्पुर्ण रूप सभझले हैं तो इससे 
बढ़ कर अवोद्धिकतापूर्ण दम्भ श्रौर क्‍या हो सकता है? हमें समझता 
चाहिए कि इस भायालोक की ही सहझों वस्तुओं को हम अपनी 
ज्ञामेन्द्रियों हारा नहीं देख सकते, फिर उस पार की चीजों को तो 
देख ही कहाँ से सकते हैं । इस ग्रह के श्रन्तिम छोर पर क्या हो 
रहा है, इस की अ्भिज्नता मानवों को नहीं हो पाती है, इसी से 
उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब [कवि अपने जीवन 
साथी को इस साथालोक की अन्तिम सीसा पर खड़ा होकर उसे 
अपने पास बुलाता हुआ देखता है, उस समय वह इन वाम्भिक 
जड़वावियों के लिए भले ही हास्पास्पद प्रतीत होता हो, किन्तु सत्य की 
किरणें उस समय उसी के कल्पतवा-पथ का श्ूंगार करती रहती हैं । 
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मानव-जाति का यह सोभ्राग्य है कि अदृष्ट जगत पर विगत 
वदाब्वियों में वैज्ञानिकों का ध्यान गया है और विनज्ञामसस्मत 
प्रणालियों से इसके ज्ञान की प्राप्ति-बेष्टाएँ की गयी हैं। मूरोप 
की 2४एटाएंट्ड सिक्टतफाली, $05लंगए में. इस सम्बन्ध में 
प्रशंसवीय प्रयात किया है श्रौर उसकी %०८८०८०ांगढ में श्रवृष्ट 
जगल्‌ के सम्बन्ध में की गयी गवेषणाओं का जो वर्णन है, बह 
भानव-जाति के ज्ञानकोष में महत्वपूर्ण है। सर ऑलिवर लाज, 
फ्रेडरिक सायसे, डॉ० हडसन, प्रो० बैरेट जैसे सतीषियों के अनवरत 
उद्योग से इस संस्था की नींव पुष्ट हुई थी झ्रोर इन्हीं महानुभावों 
की श्रकक्‍लान्त साथता के फलस्वरव सानवी व्यक्तियों की वास्तविकता 
पर विज्ञानसभ्मत प्रकाश डाला जा सका है। विज्ञान के समग्र 
दरतिहास में इन मत्रीषियों के कार्य-कलाप का सहुत्व इस समय 
ज्योतिविज्ञान की गवेषणाओं को छोड़ कर सर्वोच्च है। मृत्यु के 
उपराब्त मानवी व्यक्तित्व का भी सम्पुर्ण विधाश हो जाता है था 
बह किसी रूप में विद्यमान रहता है, इसकी ज्ञास-प्रप्ति किये बिना 
सानव-जाति की सारी ज्ञान-प्राप्ति निरथेक है,-निस्सार है। 


दुर्भाग्यवद् विज्ञानवेत्तागण' श्रभी तक ज्ञान-भहीदि की तह- 
बतिनी लहरों से ही स्परश्चित हो रहे हैं।--उसके आगे की 
लहरों से वे जब तक परिचित नहीं हो जाते, तब तक प्रकृति को 
वे इसी प्रकार अणुओं की पारस्परिक क्रिया समझते रहेंगे ओर जीवन 
को एक व्यर्थ का क्षुद्र विस्फूर्जण । अज्ञान और साया के इस कालिसा- 
मय श्रावरण को चीरती हुई ज्ञात को किरणें इस ग्रह पर कब झा 
सकेंगी, यह नहीं कहा जा सकता । यह भी हो सकता है कि यह 
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ग्रह युगयुगान्त तक इसी प्रकार अज्ञान-तिमिश से पाक्रान्त रहे! 
लेकिन ज्ञान को न प्राप्त कर सकता उतना घातक नहीं, जितना 
झज्ञान को ज्ञान समझना। ज्ञानार्जव की शअ्क्षमता की अवस्था में 
सांशयिकता को प्रश्नय देना अनोचित्यपुर्ण नहीं कहा जा सकता। 


यूनानी बाशतिक पाइरों का संशयवाद निन्‍दनीय नहीं है। 
लेकिन किसी विषय को ले समझ कर उसकी अहम्भन्यतापुर्वेक 


अवहेलना करना सर्वथा बोद्धिक दोर्बल्थ का झोतक है। आत्मा- 
सम्बन्धी विषयों सें वज्ञानिक जगत्‌ ने जो अवमानता प्रकट की है, 
चहु उसके मस्तिष्क की ही अवशानता करती है,-“आत्पा-सम्बन्धी 
गवेषणाओं की नहीं। चञ्जतापुर्वक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार 
करते में अपने को असमर्थ भाननेवाले वेज्ञानिकों के प्रति यह आक्षेप 
नहीं है। श्राईस्टीन ने प्रात्मा के अस्तित्व को झानने में अपनी 
अससर्थता प्रदक्षित की है, लेकिन श्रहम्मन्यतापुर्वक नहीं । जो हो, 
भौतिक शरीर से विरहित शआात्माश्नों के अस्तित्व के अनेक प्रसाण 
मिले हैं । कई सशक्त संकहल्प-दाक्तिवाले व्यक्ितयों ने तो उन्त पर अपने 
अधिकार की स्थापता भी की है और अ्रत्चर्यजनक कार्य करने में 
भी वे समर्थ हुए हैं। इस ग्रह पर लिवास करते बाली सौतिक- 
दारीर-विरहित झात्माश्रों पर ही नहीं, श्रन्यान्य ग्रहों को गई हुईं 
आत्माशों को भी प्रचण्ड इच्छा-क्षक्षि के हारा पुर्र्वार इस प्रह पर 
बुलाया जा सकता है--बुलाथा गया है। लेकिन इस महान दा्वित 
से सम्पन्न व्यक्ति का आगमन इस प्रह में यदा-कदा ही होता है। 

इस भौतिक दारीर को परित्याग करने के उपराज्त झआत्माएँ 
इस ग्रहु पर विचरण करती हें और आवश्यक शक्तित से सम्पन्न 
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होने पर उनकी उपस्थिति से अभिज्ञ भी हुआ जा सकता हैं । बहुत- 
सी भौतिक दारीरधारिणी आत्माग्ों को भौतिक शरीर से रहित 
आत्माओं के हारा जीमव-वथ में साहाब्य भी मिलता रहता है-- 
पारस्परिक स्नेह के कारण, जो कि एक के लिये प्रच्छक्ष रहता है। 
सुकरात को अपने जीवन-पथ में इसी प्रकार का साहाथ्य प्राप्त होता 
था, जिसकी चर्चा उससे स्वयं की थी। सुकरात को अन्यविश्वासी 
था भावुक कहकर उसकी उसेक्षा नहीं की जा सकती । चाप डिकेंस 
और जार्ज इलियट प्रभूति ने अपनी साहित्य-पर्जना में जिन श्रदृष्य 
शक्तियों के सहयोग का उल्लेख किया है, बहु उपेक्षणीय नहीं । 

भौतिक दारीरधारी आ्रात्माप्नों को भौतिक शरीर से विरक्ति 
होते हुए भी इस प्रह पर रहनेवाली श्रात्माप्नों के हारा साहाय्य 
किस प्रकार मिलता है, इसे समझने के लिए नीचे के उद्दाहरण 
पर्याप्त होंगे। इसकी सत्यता में सच्देह करने की आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि वेज्ञानिक जगत्‌ के सामने इन्हें उपस्थित करने वाले 
सभी व्यक्तित प्रतिष्ठित एवं स्वस्थ मस्तिष्क वाले साने गये हे-«- 
वेज्ञानिक जगत्‌ में समादित भी) 

ए8एटफप्क! रिकलऋणं। के चिंद्ानू लेखक थी डबल्यू० एफ० 
बरेह एफ० आर० एस० ने अपने दो परिचित व्यक्तियों का इस 
सम्बन्ध में उल्लेख किया है। एक तो ब्रीफ जस्टिस की पतली थीं, 
जो अपनी साधारण स्थिति में किसी प्रकार की भी चित्रकला का 
प्रदर्धन नहीं कर सकती थीं और हूसरी एक झ्यातनासा नाटककार 
की बृद्धा साता थी। वह भी श्रपनी स्वाभाविक स्थिति में एक रेखा 
भी अ्रच्छी तरह नहीं खींच सकती थी। चीफ जस्टिस की पत्नी 
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के हाथ को सर्वथा क्रियाविरहित कर देने पर संध्या की धूरार 
घक़ियों में उसने इतने सुन्दर चेहरे चित्रित कर विये कि साधारण 
जित्र उसके सामने सर्वथा मगण्य मालूम होते थे। लेकिव अपनी 
बास्तविक स्थिति में लौटने पर फिर बहु उनका शमुकरण लाख 
चेष्ठा करके भी नहीं कर सकी। बुद्धा ने भी उस सिष्किमीकरण 
स्थिति में ऐसे रहस्थमणथ और गहन पर्णतमृह चित्रित कर दिये, 
जिम्हें किसी शिद्धहल्त चित्रकार की तूलिका ही चित्रित कर सकती 
थी 

डबल्यू स्टेंटव मोसेज्ञ लग्न सुतिवर्सिही कालेज स्कूल में बीस 
वर्षों तक श्रध्यापक्त थे। उसके हारा भौतिक शरीर से विशहित 
आत्पाश्ों ने लेखन-कार्य सम्पन्न किया था। बहू बेज्ञानिक जगत को 
ऑक्सफोर्ड युतिवर्सिदी के एक एम० ए० के द्वारा उपलब्ध हुआ है; 
जिसकी सत्यप्रियता ' एवं बुद्धितता अविसंवादित है। सि० शोसेज 
की हस्तलिपि पर पाया एलड0ता99 और ?5एचाआंट शिकष्छाए+ 
की [7०८००८० ०७९ में. पर्बाव्त प्रकाश डाला गया है। सि० भोतेज्ष 
की अपनी हृह्तलिपि से उस हुस्तलिपि में जो कि भिशध्चिधीकरण- 
स्थिति में उसके हाथों के हाशा लिखी गयी थी, महान अन्तर बिश्च- 
सान है । भि० सोसेज की श्रपत्री हस्तलिपि में सुम्दरता का लेश भी 
नहीं था, लेकिव उच हस्तलिपियों को सुन्दर कहना अ्रनौचित्यपूर्ण 
प्रतीत होता हैं। भि० शोसेज का हाथ जिस समय इस लेखन- 
कार्य में व्यस्त रहता था, वे अपने मस्तिष्क को जटिल एवं बोधपशाम्य 
पुस्तकों के अ्रध्ययन में व्यस्त रखते थे ताकि उत्की चेतना का प्रभाव 
उनके लेख पर न पड़े । वे लिखने की क्रिया को कभो भी श्रपने 
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झधिकार में नहीं रख पाते थे। यह सर्वथा अप्रत्याशित होती थी 
और एक आकल्मिक एवं अनवरोधी शक्ति उन्हें लिखने के लिए 
घिवज कर डालती थी। कभी-कभी वे एक विचित्र अचेतन्य एवं 
मुच्छेता को अवस्था में पड़ जाते थे और उस पराधिक्षत अवस्था में 
ऐपे-ऐसे शब्दों का उच्चारण करते थे जिनकी स्मृति उन्हें साधारण 
झबस्था में तमिक भी नहीं रहती थी। उप सुवतः लिखित लेखों की 
रूप-रेखा को पेखने ते एवं उस्तमे जिम बातों का प्रतिपादन किया 
आता था, उन पियार करने से सि० भोसेश को इंत बात का 
बढ घिह्वास हो। गया था कि दे उन अवुध्य एवं सहान्‌ आत्माक्रों के 
केबल बंच्रणात्र हो जाया करते थे। अ्रदृुष्द जगत के सम्बन्ध में. उनकी 
विदास्थाश में इसके कारण ऋष्ति-ती हो गयी थी। थहा एक 
झंका की जञा सकती है। वह यह कि शि० मोसेज की ही शअ्रग्रज्ञात 
चेतना के द्ाथ लेख लिखे जाते थे और किसी आत्मा का इसमें 
कोई हाथ नहीं रहुता था। किन्तु उनके उन लेखों में कई छेसी 
बातें पाथी गयी हैं, जो इस शंका का निराकरण करती हैं। तीन 
बार उसके लेखों में भुत्यु का पुर्व-ज्ञान पाया गया, जब कि किसी 
को इसका श्राभात्त तक नहीं मिल पाया था ॥ 78एटॉएंटडो ऐलहाएं 
के लेखक के एक सुप्रिचित व्यक्ति भि० मोसैेज के पास बैठे हुए 
थे और उन्होंने इस घटना का पूर्ण वर्णन किया था। मरि० भोसेज 
ने अकस्मात ही एक घोड़ा गाड़ी का रेखाचित्र कागज पर श्रंकित 
किया और उसके बाद लिखा--भमेंने श्राज अपने को मार डाला, 
बेकर स्ट्रीट !” और इसके बाद एक प्रकार की अचेतन्यावस्था में 
आकर अ्रतिवाय उत्तेज्ञित होते हुए वे बोले--हाँ, हाँ, मेंने श्राज 
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झपने को एक स्टीश्र-येलर के ग्ीचे सार डाला-“हाँ, हाँ, भार 
डाला [” उपस्थित व्यक्तियों में किसी को भी पता नहीं चला कि 
इन धाब्दों का क्‍या श्रर्थ था। लेकिव पीछे सांध्य सप्ताचार-पत्र सें 
यहू पढ़ा गया कि एक मनुष्य ने बेकर स्ट्रीट में स्टीम-रोलर के नीचे 
आत्महत्या कर ली थी। 

ऐसे अनुभव कई व्यक्तितयों को हुए हैं; फिन्तु यहाँ सब का 
उल्लेख निरर्थक होगा। श्रीमती पाइपर जब किसी आत्मा से अधि- 
कुत होती थीं तो सुख के द्वारा भाव-प्रकात होता था। अधिकतर 
एक डाक्टर फिनुइट की आत्मा से ही वे अधिकृत होती थीं। 
कुछ व्यक्तियों से श्रीमती पाइपर के ही दुसरे व्यक्तित्व को डाबढर 
फिनुइद साला है, लेकिन यह सर्वथा भ्रामक प्रतीत होता है क्योंकि 
कई व्यक्तियों नें अपने भृत मित्रों के श्रस्तित्व के सम्बन्ध में विध्वस- 
सीय बालों को अभिज्ञषता इस डाक्टर की आत्मा के हाश प्राप्त की 
कुछ दिनों के बाद श्रीमती पाइपर बोलने के स्थान पर लिखने लगीं । 
जह अचेतन्य एवं व्याधोह की श्रवस्था में लेटी रहती थीं और उसके 
पास ही कई व्यक्तित बैठे रहते थे। एक-एक करके वे उस लिखने 
बाले हाथ से बालें करते थे, जिनका उत्तर हाथ लिख कर देता था । 
इस प्रकार जिन बातों का पता लगा, वे अपना महत्व कम नहीं रखती । 
पक बार तो दो झात्साओं ने, जो श्रीमती पाइपर की सुच्छेनावस्था 
में शमी हुई थीं, अपने को होसर और यूलेसिज् बतलाया था ! 

पाठकों की मनस्तुष्टि के लिए में कतिपय प्रयोगों का वर्णन 
करने के उपराध्त से श्रागे बढ़ेगा । इस प्रयोगों की सत्यता पर किसी 
प्रकार का सत्देह करना लितान्त निरथ्थक है। 
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सर आालिवर लाज के ग्रंथ कंशाएंएक। ए०ी णाब्ा। में अनेक 
भह॒त्वपूर्ण वर्णन है। उनमें एक थीं है-- 

झमेरिका । १६०४ की १३ वीं दिसम्बर । शीमती पाइपर और 
डॉ० आर० हंडसन । 

भौतिक-बारीर-विशहित आत्मा से श्रीमती पराइपर को साध्यक 
बना कर बातचीत करवा शुरू कर दिया है। 

“कया श्रापन जार से कोई सम्देश सुना है ? 

ख्रार० एच०--हाँ, कल रात को। धनन्‍्मवाब । 

“>उस नवयुवक के पिता का कुछ प्रभाव आप पर पड़ा ? 

आर० एच०--मेहीं । 

-“एक प्रकार का अस्याय-सला मालूम होता है कि हमलोग 
फिर उससे नहीं मिले । इससे सब्देश-प्रेषक श्रात्मा को भी पर्याष्त 
सहायता मिलती झौर हमारे लिए भी अच्छा होता। 

झार० एच०--मैंने उसे सब समझा दिया हैं। वह इंग्लेण्ड 
से वापस आने पर अपने पिता के कुछ लेख भेजेगा । उसे यहाँ 
अधिक ससय नहीं था और वह अब अपनी राय पर है। उसे 
धर छोड़ने के पहले यह जानने का कोई अवसर ही नहीं मिला कि 
उसे क्‍या करना चाहिये। 

-“हम लोग समझते हैं। भ्रौर जब बह आत्मा हमलोगों के 
विश्वासी एवं श्रेष्ठ सहकमों जा (बलहस) के साथ परीक्षा 
कर रही हैं, हमलोग श्रारम्भिक बातों का ठोक कर लेने के उपरांत 
उसके कथम को सुनेंगे। 

झार० एच०-“सुझे प्रसन्नता होगी। 
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प्ह्य एक पिश्चिष्ट प्रकाश था । 


[झिटवदी रेखाएँ अंकित प्ोने लगीं। अच्तिम शब्द थे->बेरो 
सहायता करो )| 

झाएइ० एच०-न्दूप्पया आप जो कुछ चाहती हों, मुझे बताये ॥ |, 

“मे शपने हाथ में इस बोतल को पकड़े हुए हूँ, ताकि पहचाव 
लिया जाओंँ, ,. . बोतल, .. . मेरे हाथ में। 

खझ्ार० एच००हाँ ? 

“«में जब तुम्हारे लोक हें था, उस समय सुझे उनसे बहुत 
कुछ झहना था। 

आर० एचज०--सुम कौम हो ? 

“मुझे लोग कहते थे डाहदर-«में यू-+- 

जिसकी आकांक्षा चिझ्षित्सा-बिज्ञान से सम्बद्ध थी और बह 
घाभ्रसन एण्ड फेयर में साशेवाश भी था! ] 

जी पी० विचार प्रेषण कर रहा है| बह बहुत प्रथत्त कर रहा है । 

गोह ! बह सुझसे कह रहा है। बुम्हें बहुत-बहुत पब्यवाव । 
मुझे सोचने दो । ह 

से इस सबके बारे में जानने को बहुत उत्युक हूँ । तब से तु 
से बातें करूँगा । 

खाए एथ००-अ्ररुछा, अब सि०, ,.. . . 

““हमलोग कहाँ हूँ? सेंने कुछ समय पहले शक्षपता शरीर 
छोड़ दिया था। तुम कहाँ हो ? 

आर० एच०---यह अमेरिका है, जहाँ से श्रायी हूँ । 

“अमेरिका ? 
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झार० एच्ू००हाँ। 

““हाँ, हाँ, यह मेरे लिए बड़ा आकर्बक सालम हीता है। 
क्या तुथ शशीेर में हो ? 

आरण एच०--हाँ, में शरीरयुकत हूँ । 

>>्यच्छा, प्रसन्न हो ? 
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आर० एच०--हाँ, दोनों ही बातें हैं। धन्यवाद । 

खब । में अब समझ रहा हूँ। 

आर० एच०--अच्छा, श्रव में तुम्हें अपने बारे में तथा और 
लोगों के बारे में कूछ अधिक बताऊंपा । 

““मैरी पत्नी शच्छी है, धत्यवाद । भेरी उनपर निगाह *है। 
लेकिन सेशा कार्प समय पाकर ठीक हो सकेगा। मे बच्चों के 
लिए इसको ठीक करते की चेष्टा कर रहा हूँ। 

झआर० एच०--हाँ । सि०..... . जया आपने कहा था कि 
झापष अब हारीर में थे, उस समन आपके सील लड़कियाँ और 
एक लड़का था ? 

नहीँ... ! 

जेरी पत्नी चत्मा पहली थी... उसे, में सोचता हूँ, हमलोश 
उपमेत्र कहते थे। 

आार० एच०--सुभने उसकी अँखों की शिकायत का भी जिऋ 
किया था। 

“-अ्रोहं, हो सकता है! सेरे सन सें यह था। 

मेरे लड़के के साथ यह रमणी कौन है? 

शआार० एच०--में उसके सम्बन्ध सें कुछ नहीं जानता | 


नहीं. . « 
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अच्छा, में समझ गया। सुझे एक कास था, जिसका नाम. ... 
डग्स की तरह कुछ । | 

में अपने भरसक सहायता कर रहा हैं (स्पष्टतः थह रेबंटर था) 

[हाथ जोरों से कप्पित होने लगता है।| 

उसे विशज्ञाम श्रवश्थ कश्ना चाहिये... (यह श्राश्मापक का 
हस्ताक्षर है ।) 

झार० एच०---सुझे प्रसक्षता होगी यदि श्राप एकबार फिर आयें 
आर छापने परिवार के लिए जो सन्देश भेजना चाहते हों, भेजें । 

““भिन्न, बहु एक क्षण में लोह आागेगा | लेकिन में उसे एक 
क्षण के लिए जाने की ग्राशा देता हूँ । और... . 

( हाथ काँप रहा है।) 

शीमती, , . कृपया । रा 

शापका मित्र जाजे हमलोगों का सबसे अच्छा सहायक है। | 

“>॑में उसके प्रति बहुत इतज्ञ हूँ। 

क्या उसकी आत्मा कुछ स्पष्टतर प्रतीत हुई ? 

आर० एच०--हाँ, में समझता हूँ कि शीघ्र ही वह एक बहुत 
स्पष्द भाव-प्रेषिका श्रात्मा हो जायेंगी। 

“>सें अपने भश्सक पुरी चेष्दा! करूँगा। क्योंकि में अपने परिः 
बार तक पहुँचना चाहुता हूँ। बहुत ज्यावरा इच्छा, ... । 

आर० एच०--मेरी झात्मा साबत्थी कार्यों में बड़ी दिलचस्पी! 
है और मैंने श्रीमती पाइपर को कई वर्ष पहले इंगलेण्ड भेजा था 
क्या तुम्हें भीमती पाइपर की याद नहीं है? 

“पाइ्पर ? 


दुनिया--मेरी दृष्टि में ११७ 


शाश० एस०-“हों, और, .. . 

(हाथों में ऋणश्षत) 

ओह, हाँ, मे पाइपर को थाद कर रहा हूँं। क्या शीमती 
पाइपर एक शझमेश्किन स्मणोी थीं और साध्यन्त का काम करती थीं ? 

झार० एच०--हाँ । 

“-अोह, हाँ। श्रे, हाँ। मुझे याद है। मुझे याद है। में 
उसे खोज निकालूंगा और यदि सम्भव हो स्का तो तुम तक 
आऊँगा । तुम्हार क्या नाम है? 

आर० एंच०--पेश सास हुडलव है। रिखर्ड हुडसत | 

“>पैंया सुम मेरे लिए इसके हिज्जे वहीं कर शक्कते ? 

“>“हैंडसम। ' 

। (उत्तेजनाके कारण पुथः लिखाबट रुक जाती हैं ) 

छुध्स १... .. 

रत जाओो। भेरे लिए को । 

लेबर स्टूल। 

झार० एच०-लिवर पुल, तुम्हारे कहने का भतलब है? 

हाँ, में यही कहता हूँ। 

में यही कहता हूँ, में यही कहता हूँ, में यही कहता हूं, 
में यही कहता हूँ। 

धार० एल०--में समक्ष गया। 

में. बही कहता हूँ। 

लिवर स्टल ! 

““लिसर पुल) 


११८ बुनिया--नोरी दृष्टि में 


“>यूल आर (आर--रेक्टर ) 
में हूँ, में हें । मेरे लड़कियाँ थीं, एक लड़का भी। 
(कशज पर अंठपटी रेखाएँ) 
में उस सप्त को, सब को, सबकी सहायता प्रवाथ करना 'बाहुता 


। ईइबर उन्हें यह समझने में सहायता अवान करे कि भें जीवित 


जद 2जा4 


। 
धरार० एचण०ल ही ! 
में गड़जड़ा गया हूँ । कोई स्वेह नहीं, लेकिन में शीक्ष ही अच्छा 
हो जाऊँगा । समझने हें बड़ी कठिनाई होती है । लुस कैसे तो लगते 
हो । एक काला बादल तुम्हारे ऊपर चला आता है, और में सुम्हें 
बड़ी कठिनाई से देख पाता हूँ। तुम मुझे जानते हो ? 
आरण एच०--में तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता । जेफिन 
में श्रव तुम्हारे पुत्र को जानता हूँ. जो भेरे साथ छाया था। क्‍या 
तुमने प्रोफेसर लाज के साथ उस रसणी को नहीं वेज! था, जिसको, . . 
जिसको साध्यम बनाकर तुम मुझसे बातें कर रहे हो ? भेरा मतलब 
प्रकाश से हैं । 
“+ओह ! में अभी तक नहीं कह सकता । ठहरों, जब तक में 
अपनी राहु निकाल लू । 


झार० एच०-“नमहीं, . 


““महेले तुम सुझे अपने सम्बन्ध में सब कुछ बतला दो। 
में तुमसे परिचित होना चाहता हूँ। 


दुनिया--मंरस दृष्टि में ११8 


झार० एच०--हाँ, में परिचय देता हूँ। कृपया धुभो-«यवि 
वह कछ भी स्पष्ठ कह सके तो उसके उत्साह की बढ़ाओ ओर 
सेब इसे स्मरण रखो कि यहाँ उसे लाने बाला तुम्हारे अतिरिक्त 
भर कोई नहीं है। 

झार० एच०-«“हाँ । क्या बह उस नवसुबक का पिला है? 

“अवश्य । अग्नेस उसकी पुत्री है । 

अरर७० एच०--हाँ ? 

“>> ऐसा ही तो नह कह रहा हैे। 

शआषार० एच०-“वंधा में उससे बातें फझँ? 

तुम कौन हो श्र तुम्हारा क्या उद्देश्य है, यहू बचा कर 
उप्तको थोड़ा बढ़ावा दो । इससे उसे बड़ी भवद भिलेगी ॥ 

क्षाए० एच०---तुम्हारे इस अहइन के जचसर में कि में कौन हूँ, 
से बताऊँगा कि में झोफेश्तर लाज का एक पुराणा सिनत्र हूँ। 

>लाअ ? 

हाँ । 

““बैया सेरा पुराना प्रतिवेशी लिव.... 

(हाथ में उसतेजना होती है।) 

पैस्त बसों मित्र आत्माओं में। लि. ... 

जब बहु आ्रायें तो उससे बातें करो । वह भले ही तुप्हें मोषग 

था ने दे मौका दे था स्‌ दे. बहु बहुत व्यप्न.. 
पर रे तरीकों को बहु समक्ष नहीं पाती है। 


झीरण एच०लनमर्ठी ) 


ला 
ले 
छः 


दुनिया--सेरी दृष्टि में 
में कहता हूँ, में लौदृगा और तुम्हारी मदद करूँगा। बहुत- 
बहुत प्रसक्ष था कि में आया। 

आर०--बहुत बहुत धन्यवाद | 

जब तुम यहाँ थे तो में कुछ भी नहीं समझ पाया, लेकिन 
तुम्हारे जाने पर म॑ उसे देख सका । तो-- 

झार०--में समझा ! 

[जागरण को स्थिति] 

(जागरण की स्थिति में श्रीक्षती पाइपर बोलों). . .भामसन 
(सिक्क). . . .तुम सब के साथ (थह पहला सभ्य था जब कि 
तामोल्लेंख किया गया) 

में तुम्हें जाने दूँ इसके पहले. .. .छुम इसे मि० हुड्सन के 
पास इसे अ्रवश्य ले जाओ. . . उसे कहो---- 

झार०--उसे कहो ? 

श्रीमती धामसन से कहो कि मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता 
है कि में यहाँ हैँ । यह बहुत अ्रच्छा है। में ईश्वर का, इन सहा- 
यताओं के लिए, अनुगृहित हूँ । 
सत्य अपना सा निकाल लेगा। 


विदा-) अलूबिदा, , शान्ति -., 


(रुकावट ) 


दो सज्जन थें। एक दूसरे से मिलते हुए। एक तो जा था 
झौर दूसरा श्राइसी उसके समान मालूम हो रहा था। 


दुनिया->मेरी दृष्टि में १२१ 


इसमें जो-जो बातें बतलायी गयी है, थे संब ढीक है । बीतल 
झौर भेषज प्रभृति का जो उल्लेख है, वह उनके कार्य का संकेत 
करता है। 

एएटी308]  शिद९क४८ 5००6 की 0०८लकंआछ भें इस 
प्रकार के प्रन्य शअ्रनेक भहत्त्वपूर्ण प्रयोगों का उल्लेख है, जिनसे 
इस बात का स्पष्ठीकरण हो जाता है कि झारीर-विरहित शात्माएँ 
शरीर की कारा में बद्ध आत्माओ्ं के साथ कतिपय क्षण के लिए 
विचारों के आदाम-अदान को समुत्युक करती रहती हैं । थो आत्माएँ 
इस काम में अधिक अ्रभ्यस्त हो जाती हे, ने अन्य अ्रवभ्यस्त, किन्तु 
विचार-प्रेषणोत्सुक आत्माश्रों को सहायता अदान करती है। इंच 
प्रयोगों से हमें इस बात पर विश्वास करना ही पड़ता है. कि थदि 
हम प्राणपण से चेष्ठा करें तो अपने इस विचिन्न कारागार से 
परे के अधिवासियों से भी किसी न किसी प्रकार की सम्बन्ध स्थापना 
कर सकते हैँ । हाँ, इसमें कोई सम्देह नहीं कि इस सम्बन्ध-स्थापना 
का रूप अधिक स्पष्ट और प्रीज्वल नहीं हो सकता । हमारे समस्त 
प्रयास इस विज्ञा में विफलता में ही पर्यवसित होंगे। और हम लोगों 
के वर्तमान श्रस्तित्व की थह वेबबाप्रद विचश्ञता ही हमें अपने चर्त- 
मान की बासस्थल वास्तविकता समझने में सहायता प्रदात करेगी । 


हम यहू जानकर भी कि आत्य हस्तियाँ हमसे विचारों का 
श्रादान प्रदान करने के लिये समुत्सुक हैं, उनसे किसी प्रकार के 
भी लाभप्रद सम्बन्ध की स्थापना नहीं कर सकते,--इससे बढ़ 
कर बन्धन--प्राणप्रपीड़क बत्थन और क्या हो सकते हें ! 


दुनिया->मरी दृष्टि मे 


हप 
ब 


और, इतने पर भी हस यदि ग्पने को स्वतस्थ कहुने का दुस्साहूव 
करते हैं दो इससे बढ़कर हाह्यास्पद बात और बयां होगी ! 

झरोीर-विरहित अ्रत्मात्रों के सन्नान अस्तित्व पर पाठकों के 
सम में आस्था जागृत करने के लिए कंतियय प्रयोगी का उल्लेख 
करके हो आर्य बढ़ भा ॥ 

१८७४ की बबों ५प्रिल | सम्ध्धा बेला। बेडफोड में समिं० 
स्टेंट सोसेज अपने भावा-पिता के साथ थे। उन्न दिनों दिस से 
उन्हें पुराचोध धर्मों के सम्बन्ध में सम्देश-ाप्त हुआ करती थी। 
उच्होंने एक अइने आरध्म किया-- से चाहुता हूँ कि--! ” वे इतना 
हां। लिख पाये थे कि छुछ अरयहीन लाइने शदों के स्थान पर 
अंकित हो शयीं । 

यहाँ पाठकों को एक बात से अ्भिस हो जाना चाहिए । सिं० 
स्वेंटन मोसेज की इसका अभ्यास हो गया था कि वे पहले तो 
झपना प्रश्न अपने हाथ से लिख लेते थे श्र उसके बाद अपने को 
इस योग्य कर लेते थे कि सस्देशदाओी आत्मा उनके हाथों हारा 
लिखकर भाषअकाकझ् कर सके | 

जब दाढदों के स्थान पर अथेहीन लाइमें प्रंकित हो गर्मी, तो 
स्ि० मोसेज ने पुछा-च्यह क्या हुश्ला ? में क्यों रोक लिया गया ? 

उत्तर--एक आत्या अपना भर्व-प्रकाद करना चाहती है। 
हमें उसको ऐसा करने देने को श्राज्ा सिली । वह सुविधापुर्वक 
सहीं लिख सकती, लेकिस हम लोगों हारा भाजनाओं को प्रंका 
द्वित करेगी । उसका माम फनी वेस्टायथ है। आप इस ताम से 
परिधित हैं ? 


| # 


दुनिया-«मेरी दृष्टि में शर्ते 


प्रदून-महीं । मुझे तो याद नहीं है। 

उत्तर--आपको माँ इसे अ्रच्छो तरह जानती हैं। पहू उसकी 
कैतोजी है। भह तुम्हारे प्रह से १५ वीं भई को विदा हुई थी। 
४ प्रदत-+वेंया बहु विवाहिता थी? 

उत्तर--हैं, कौमार्यावस्‍्या में उसका मास किरखेस था। 

प्रभम++पफीी किरखेम । हाँ, सुझे उसकी एक घुँधली सी 
याद हैं। वह मार्कबे में रहतो थी। 


लन्ड 


उत्तर--यहू कहती हैं कि उसका जत्म प्रत्फोर में हुआ था। 
बहु पकाने आजकल संमस्टोबेंसथे के हारा अधिकृत है। उसके 
बाद वहु मार्कने में रहुने लगी और वेल्शाफोर्ड मे उसने विवाह कर 
लिया । हार्मकाक्त में ६३ प्ष की श्रवस्‍्था में उससे देहत्याग किया। 
तु याद नहीं। श्मथें॥ में तुम उसे मार्कवे में देखने गये थे। 
उसकी भाँ एलिजबरेथ किरतेस उस समय बुखार से उठी ही थीं। 
श्रौर तुम्हारी थाँ अपनी बानी के साथ समवेदना प्रवाह करने गयी 
भी। तुम एक बफरे पर चढ़कर खेतों के पास घुमाये जा रहे थे 
श्रौर उसने खेल ही जेल में तुम्हें गहें के देर में फेक दिया । परि- 
जासतः तुम्हें वहाँ के कौड़ों ते बहुत परेशाव होता पड़ा। उसे 
इस बाल की बड़ी इच्छा हैं कि तुम अपनी माँ को इस बातों की 
याद दिला दो। 
इशेक-अच्छा, लेकिच क्या यह ठीक होगा? 


उत्तर--तुम्र॒ उसे इस सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए 
समु्यत नहीं कर पाप्मोगें, लेकिन तु ऐसा करके अपने को सस्तुष्ह 


$ 


। 


श्यड दुनिया--मे री दृष्टि में 


कर सकते हो कि जो कुछ कहा जा रहा है, वह सत्य है। 

प्रहात-यया उसे कोई सन्देश देना है? 

उत्तर--बह कहती है---आझारीरिक क्षुधा की परिवृष्ति के लिए 
मैने उच्चति के अनेकानेक अवसरों को खो दिया और पीछे को शोर 
इहकेल दी गयी ! मेरी अग्रगति के विब अब आने वाले हैं। में अपने 
वर्तमान जीवन को तुम्त लोगों के जीवन से कोई क्रधिक विभिन्न 
नहीं पा रही हूँ। में करीब-करीब बसी ही हूँ। मेरी इच्छा तो है 
कि में मेरी को प्रभावित करें, लेकित, में उसके पास जाने में 
ग्रस्र्थ हूँ । 

प्रदम-«क्या वहु मुझे इसका विश्वास विला सकती है कि 
बहु फनी ही है! 

उसर--उुसके अतिरिक्त अब घह और कोई प्रमाण आपको 
नहीं देगी | ठहरिये । श्राप अपने पिता से डानियट्स के सम्बन्ध 
में श्रौर कठह्ार के सम्बन्ध सें पूछिये । 

प्रइम--में कुछ नहीं समझ पाता, इसका क्या तात्पर्य है। 
खेर, ठीक है। में पूछूगा । और भी कुछ ? वह प्रसन्न तो है न ? 


हल 


उत्तर--वहु अ्रपनी वर्तमाव स्थिति में उतनी ही प्रसत्न है 
जितनी कि हो सकती है। 

ग्रश्न--उससे मुझे खोज कैसे लिया ? 

उत्तर--अकस्मात्‌ ही ऐसा हो गया है। सर्वधा संयोगव्श 
घूमती हुई वह चली गयी। अपने भिन्न के पास। और इस का 
पता उसे लग गया कि वह विचारों की प्रभिव्यवित कर सकती 
है । बहु अरब लौठ जायेंगी। 
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उत्तर--हाँ । बढ़ी नहीं, हमलोग सबके सब उस समय सहायता 
प्राप्त करते हैं, जब श्राप लोग इच्छापुर्वंक अपनी बोद्धिक वरक्षतियों 
से हमें सहायता प्रवास करते हैं। 

अक्स--अआपके कहने का क्‍या तात्पर्य है? 

उत्तर--सतर्कता क्षौर न्याय के साथ हमारे उद्देश्य का पह्ष- 
समर्थन करते हुए और उसे आगे बढ़ाते हुए। ऐसी शअवस्या में 
हमलोग ग्रतिशय प्रसन्न होते हैं। स्वोपरि शक्ति शभ्राषको सुखी 
रखे । 

श्रीयुत भोसेज ने इसके बाद अपनी माँ से इस सम्बन्ध में पूछा 
और पता लगाया तो सब बातें ठीक निकली। उनकी माँ को 
आश्चर्म होने लगा कि उनके पुत्र को वे बालें अब तक केसे याद 
हैं, जो उस समय हुई थीं, जब वह केवल ५ वर्षों का था। श्रीयुत 
मोसेज ने अपनी माँ फो आत्मा के साथ विचारों के श्रादान-प्रदश्त 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा कर्योंकति उनकी समझ में यह सर्वेथा 
निरर्थक होता। छूट द्वार के सम्बन्ध में पहले तो उन्हें अपने 
से कुछ भी नहीं सालूम हुआ, लेकिन 8 वीं एप्रिल को उनके 
पिता को याद हो आाया। डेतिगटस में वे जिस धर में रहते थे, 
वहाँ छत की ओर जाने के लिए एक कूठद्वार था। भकान की 
बोहरी छत थी । क्िरखेस वहाँ जाने का प्रयास करते बक्‍त आने 
राष्ते में ही अझठवा गयी थी । इससे काफी हँसी हुई थी। 


सुप्रसिद्ध घिह्मात फ्रेडरिक भझाष्स ने सुत्यु के रजिस्टर में 


हु 


पर 


हि 


दुरलिया--मेरी दृष्टि में 


शीसती वेस्टबाय की सुत्यू के समय को सिलाकर देखा तो 
बहु बिलकुल ठीक मिकली । तारीख, प्म्तय और स्थाव प्रशृति को 
दीक-दीक बहुत फम आात्माएँ बता सकती हैं क्योंकि इन्हें फोन याद 
रखता है ! 


#०-ह| 


मफाधा शिटाइकाया के द्वितीय खण्ड में एक शोर ध्यान 
देने धोग्य प्रयोग का उत्लेंख है। सिशाका एशडइणाऋाताए के लेखक 
शी माय में इसकी सत्यता का पूरा पता लगाकर ही. इसकी 
उल्लेख किया था। शी शोसेज की भोटबुक में जहाँ यह स्वतः 
लेख” लिखित था, यहाँ गोंद लगा दिया गया था श्रौर उसके ऊपर 
प्राइबेद” लिख दिया गया था। इसका उल्लेख सी उन्होंने किसी के 
झापने महीं किया था, लेकिंव कई वर्षों के बाद, श्री स्वेंहन भोसेज 
की घुत्यू के उपश्त श्री सायसे को यहू और इसके श्रतिरिक्‍त 
खन्‍्य कई पुस्लिकाएँ मिलीं । श्रीयृदत सायसे यह वेखकर आाइच्- 
चकित हो गये कि उससे से एक लेख उनकी एक छुपरिशित रुमणी 
की विशिष्द हस्तलिपि में था, जो करीब ४० वर्ष ग्राम लब्दन से 
कोई २०० सौल की दूरी पर रविवार की वोपहर को भर चुकी 
थी । उन्‍होंने देखा कि उसी दिस आधी रात के करीब उसकी 
भृत्यु की धूचता लस्दत के उत्तर में श्रीयृत भोसेज के निर्जेद निवास 
में पहुँच जाती है। और उसके बाद बह रमणी स्वयं कुछ पंक्तियाँ 
लिखती है -अत्यक्षतः । उस हंस्तलियि का सम्बक सिरीक्षण केवल 
श्रीसायर्स मे ही नहीं किया, अपितु उस रमणी के परिवार के 
एक व्यक्तित नें भी उसे देखकर यही कहा कि यहू उसी की हस्त 
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लिपि है। यह सर्वधा असम्भव है वि श्रीयुत मोसेज ने फभी 
उसकी हस्तलिपि वेखी हो । 


श्रीयुत भोसेज की चोटबुक में जो लेख है, वह थों है। उसका 
आरणम्स कुछ आठपदी सी रेखाओं मे से है, जेसे किसी विहंभस वे 
उड़ाम हो । उच्के बाब एक प्रदन है जिससें उसका अर्थ पूछा 
गया हैं। उसके बाद थों है-+- 

उत्तर-- यह एक श्रात्मा है, जिसने श्रभी ही भौतिक श्री: 
का परित्याग किया है। भौतिक शरीर में उसका नाम था ब्लॉशा 
ऐजरअम्बी । में उसे लाया हैँ। बस, और छुछ नहीं। एस ।” 

प्रइन--तुश्हारर सतलब क्या है 

कोई उसर नहीं---[(रविवार की श्र निशा] 

(सोमवार को प्रातःकाल फ़िर स्वतः लेख आश्म्म होता है।) 

गहन में कल राजि की धदता के सम्बन्ध में अश्रधिक जानना 
चाहता हें। क्या बह सच है? क्‍या वह सेंटर था ? 

उत्तर--हाँ, मेरे मित्र, वह सेंटर ही था। उसे एक आात्मा- 
पर दया आ गयी, जो झपनी गलतियों को सुधारना चाहती थी। 
बहु हमलोगों से ऐसा कहुलाना चाहती है। वह सदेव जिश्नासु 
रही है और अचानक ही तुम्हारे लोक से बुला ली गयी है। 
वह शीक्ष ही विश्राम करेगी। मृत्यु के उपरात्त भी अस्तित्व 
रहता है, इसका एक और प्रमाण दिया गया। कुंतक्ष बनों और 
प्रार्थनापूेकक ध्याव दो। श्रव अधिक की खोज मत करों। शब 
हम भहीं चाहते कि तुम कोई प्रहत पूछी । 


रे 
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एक घप्ताह के बाद-- 

प्रइन-- किया तुभ अब लिख सकते हो ?” 

उत्तर--हाँ, प्रधान यहाँ है । 

प्रदन-अच्छा, थह केसे हुआ कि वह शक्रात्मा (ब्लॉग एचर- 
अम्बी) भेरे पास चली आयी ? 

उसर--विषय की और सन को लगाया गया श्रौर सक्रिय 
होने के कारण यह तुम तक चली आयी । श्रौर साथ ही 
हमलोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोग जो कहते हैं, 


पु 


उप्की सत्यता का दूसरा प्रभाण दे सकते हैं । 


प्रदत--अच्छा, क्या! यह कहना ठीक है कि विचार को केश्िल 
करने के कारण ही आत्मा उपस्थित हो जाती है? 

उसर--कभ्ी-क्ी ऐसा ही होता है। श्रात्मा की महान्‌ क्रिया- 
शीलता वस्तुओ्रों के रहस्पों को खोजमे में एवं सत्य के आविष्करण की 
दुर्दाब्त कासना से संयुक्त' होकर एक श्रात्पा के प्रक्षीकरण को 
सम्भव कर देती है। इतना ही नहीं, बिचारों का निर्देश वि्षारों 
को निर्देश था स्थान प्रदान करता है । इससे हमारा ताएप् 
यह है कि बह इच्छा या बिार या प्रवृत्ति प्रकटीकरण की अ्रसंभवता 
दूर कर देती हैं । तब हमारे जंँसों की सहायता से, जी मूल- 
तत्वों को अनुकूल कर सकते हूँ, प्रकटीकरण होता है। परिस्थितियों 
का संगोजन भी इस प्रकार के प्रकटीकरण के लिए अत्यावश्यक है। 
इस प्रकार का संयोजन बहुत कस हो पाता है। इस कारण ऐसी 
घहनाएँ इतनी कम होती हुँ। उसे श्रतुकूल करे में हमें बड़ी 
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कठिनाई होती है। बविज्लेषदर उस समय जब भौतिक दारीर में 
अत्यधिक उत्कष्ठा-सी छा जातो है। जैसे किसी भिन्र को आत्मा 
की उपस्थिति के लिये छा जाया करती है। बहुत सम्भव है कि इस 
प्रकार का प्रमाण पुनर्बार न प्राप्त हो । 

प्रदन--तब श्रनुकूल परिस्थितियों के संयोग ने तुम्हारी सहा- 
यता की। बहु आत्मा विश्ञाम करेगी या उसे इसको कोई आव- 
इयकता नहीं है ? 

उत्तर--उस श्रात्मा का क्‍या होना है, हम नहीं जानते । हम- 
लोगों के अधिकार से वह निकल जायगी । परिस्थितियों ने हमें 
उसकी उपस्थिति को उपयोग में लाने दिया; लेकिन अरब उसकी 
उपस्थिति नहीं रहेगी । 

प्रदन--प्रद्ि विचार की ग्रति-दिज्या गति का उद्भव करती है, 
तो सें समझता हूँ कि भेरे सित्रों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिये 
ओर उन्हें भी झ्ाना चाहिये। 

भोतिक शरीर से वियुवत्त होने के उपरान्त भी आत्माएँ दुःख 
ओर सुख का अनुभव करती एवं प्रीति से उनका अच्तर्तस स्पश्चित, 
हिल्लोजित होता रहता है, इसका एक सहकक्‍त प्रभाण ख्यातनामा 
वेश्ानिक हीरे प्राइस की लिखी हुई एपं/ए एटछाड जी उफ्टपंद्यों 
ए५४८००८४ सास की पुस्तक में लिखित असुभवों से उपलब्ध होता 
है। इसके लेखक ने स्वयं इस सम्बन्ध सें अनेकाेक अनुभव प्राप्त 
फिये थे । उनसे से एक का उद्धरण पर्याप्त होगा । श्रीयुत हीरे प्राइस ने 
एक पत्र में आत्माश्ों के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था। उस 

& 
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लेख को पढ़ कर एक सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार को एक थुक्ती 
उनके पास पहुँची श्रौर बोली--क्रापके लेख को मेंने बहुत ही 
ध्यानयुवेक पढ़ा । लेकिन आपने जिस अनुभवों का वर्णन किया है, 
उनसे कहीं श्रधिक आशइचर्यजलक अनुभव में आपको कराऊँगी। 
मेरे यहाँ एक लड़की का देहान्त हो गया था । उसकी आत्मा अपनी 
माँ से मिलने के लिए बशबर आती है; वह अपनी साँको बहुत 
प्यार करती है । हीरे प्राइस महोदय की उत्सुकता एवं जिज्नासा 
बढ़ी । उन्‍होंने उसके आगसन-दृध्य को देखने की इच्छा प्रकट की। 
उस रभणी मे स्वीकार कर लिया। हीरे प्राइस महोदय ठीक समय 
से कुछ पहले ही भिदिष्ठ भकान में पहुँच गये। वहाँ कई र्भणियाँ 
पहले से विद्यमान थीं। हीरे प्राइस के साथ एक व्यक्ति और था। 
उन लोगों ने उनसे श्रकेले ही भीतर आने का अनुरोध किया। 
भीतर के बड़े कमरे में पुर्ण शान्ति छागी हुई थी। उत्होंन अच्छी 
तरह उस स्थान को देख लिया; साथ ही युवत्षियों को भी। 
उसके बाद रोशनी बुझा दी गयी । एलीसा के आने का सभ्य हो 
रहा था। उसकी माँ ने आवाज दी--भमेरी बेटी, मेरी बेढी |! 
कोई उत्तर नहीं मिला । उपस्थित रसणियाँ रोने लगीं। एकाएक 
आवाज सुनायी दी। ऐसा भालूभ होने लगा जैसे कोई शा रहा 
है। उसकी परगध्वतियाँ कुछ-कुछ स्पष्ठ भी हो गयीं। उसके आने 
पर चारों शोर पहले तो एक शास्ति-सी छा गयी श्रौर फिर हूर्षा 
तिरेक से माँ सोनें-सी लगी। आगत्तुक लड़की के रोने की भी 
आवाज सुनायी देने लगी। चारों शोर जो तिष्कपटतापूर्ण, श्राडस्थर- 
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हीन वातावरण छाया था। जिस रीति से वे माँ बेटी मिल रही थीं, 
उसे देखते हुए उनके आचरण में किसी प्रकार के संशय की आब- 
इयकता नहीं है। उस लड़की की श्रात्मा के चले जाने के बाद हीरे 
प्राइल महोदय से इस सम्बन्ध में पर्याप्त जाँच पड़ताल की। उन्हें 
सब्देह का कोई कारण नहीं सालूम हुआ । और भला वे भले घर 
की सम्पन्न वयोवृद्ध स्त्रियाँ सिथ्या अभिनय करती ही क्‍यों ? इससे 
उनको लाभ ही क्‍या होता ! 


इस भौतिक शरीर से वियुक्त होने के उपराग्त भी आत्माएँ 
देख सकती हैं, सुन सकती है, बोल सकती हैँ और हँस सकती 
हैं। बत्तेमात शरीर उनके चिरन्ततन शरीर के एक भायामय श्राचछा- 
दन के भ्रतिरिबत और कुछ भी नहीं है। इस चिश्म्तम शरीर को 
भारत के प्रात्ीन दाशनिकों एवं ऋषि-महर्षियों मे सूक्ष्म शरीर के 
नाम से अभिहित किया हूं । 


भौतिक शरीर से वियुकतत होने के उपरात्त भी श्ात्माएँ पढ़ 
सकती हूँ, इसके भी कई प्रमाण भिलें हैँ, जिस पर अविश्वास करना 
सर्वथा त्तिराधार है। युनिवर्सिती कालेज स्कूल लण्डन के छुरके 
अध्यापक महोदय, जिनका नाभ श्री स्टेटस सोसेज था, अति दिन्र 
प्राभातिक तीरवता में आत्माओं का आह्वान किया करते थे और 
अपने हाथों को उनके अधिकार में देकर लिखा करते थे। उनके 
इस प्रकार के अनेकानेक लेख प्रकाश में शा चुके हैं। एस० पी० 
आरण० के कार्यक्रम के प्यारहवें खण्ड के १०६ पृष्ठ में एक बहुत 
ही महत्वपुर्ण प्रयोग का उल्लेख है। श्रध्यापक भहोदय ने श्रात्मा का 
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आझाहान किया था और वे उनके प्रदों का उनके ही हाथों से 
लिखकर उत्तर दे रही थीं। 

झध्यापक महोदय-- क्या आप पढ़ सकते हैं ?“--“हीं 
मिन्रवर, भे नहीं पढ़ सकता । जाशेरी ग्रे और प्रधान पढ़ सकते 
हैं। में अपने को भौतिकता से पुनः सम्बद्ध नहीं कर सकता श्र 
मे भौतिक तत्वों पर अधिकार ही है।” 

अध्यापक-- थे दोनों आत्माएँ यहाँ हूँ क्या ? 


कप 


आऊंगा । में भेज दूंगा... .« 


“में एक को लें 

हहाँ, रेबटर यहाँ है।* 

झष्यापक--सुझे बताया गया हैं कि आप पढ़ सकते हैं 
कया यह ठीक हैं? क्या आप किताब पढ़ सकते हैं ?” 

-“[हस्तलिपि परिवर्तित हो गयी है।) हाँ, पसिन्र, में पढ़ 
सकता हूँ; लेकिन कुछ कठिताई के साथ । 

अध्यापक---वंया श्राप /राणंत की पहली पुस्तक की भ्रन्तिस 


६क्‍ 


पंत्रित लिखने का कष्ट करेंगे ? 
“«विहरिये---(>ग0 भा हा।'8006090. एडा0१8 6... गीपण)प्5 
2००४४,” (ठीक यही पंक्षित पुस्तक के श्रन्‍्त में है :) 
अध्यापक--बिल्कूल ठीक है। लेकिन शायद में इसे जानता 
था। क्या आप पुस्तकों के केस के पास जा सकते हैं और दूसरे 
सेहफपर अ्रच्तिम पुस्तक के ठीक पहले वाली पुस्तक ले सकते हैं? 
शझौर क्या ६४ पृष्ठ का अ्रच्तिम अनुच्छेद पढ़कर मुझे बताने 'का कष्ड 
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भमेंने इसे देखा नहीं है। देखना तो दूर रहा, में इसका मास 
तक नहीं जानता ।” 

(कुछ बेरी के बाद नीचे लिखी हुई पंक्तियाँ हाथों के द्वारा 
लिखी गयीं ।) 

पु रथं।] टफपए. छ0एट फछए 8 क्राठाक कीशगरएंश्ो प्रद्चाए&- 
एए2, एद्वा छ0एल7ए वं8 & ॥0ए९॥ए छावे श88 छ/2तप्रकीए #्रंघदए 
067 छ/0७7 पछ इाटह 6 कुपंगांतएट क्ात कृपा एंगार 
टगपंडाक्ा।ए, व ठारेए ह्ताटल 6 शुए०5ाएी5 छ8ुछ, पा एएछशा 
झ68 6 वद्ादाजिज6 पांणा की लाफएीा जाते शब्वा० 099 
(09076, 

(ये पंक्तियाँ बिलकुल ठीक थीं। केबल ४०००५०६ के स्थास- 
पर आध्ा7७०ए८ को रख दिया गया है।) 

झध्यापक---इतने युक्तियुक्त बाव्य के स्थल का चुनाव केसे हो 
गया ! 

/प्रित्र, में नहीं जामता। संघोगवश ऐसा हो गया है। गलती 
से एक शब्द परिवर्तित भी हो गया है। गलती करते सम मुझे 
सालूम था, लेकिन में रोक नहीं सका ।* 

# अ्रध्यापक--झ्ाष कैसे पढ़ते हैं? साथ ही आपने बहुत धीरे- 
घीरे लिखा ओर वह भी बीच-बीच में रुककर। 

“जितना मुझे स्मरण रहा उतना मेंने लिखा; फिर झागे के 
लिए चला गया। पढ़से के लिए विशिष्ठ प्रयास करता पड़ता है 
और परीक्षा के लिए हीं उपयोगी भी है। कल आपके मित्र ने 
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ठीक कहा था। हम पढ़ सकते हैं, लेकिन तभी जब परिस्थितियाँ 
बहुत अच्छी हों। हम एक बार फिर पढ़ेगे और लिखेंगे--- “?००७ 
5 प्रह कि. छाया, पशपाटा 0 पाना ४0700) 660 एछझण0ढ०५ए, +6 
90077 0 धाए कांदाएएा 00 67 छठ ाप्ट62, ग्रग्ा868 
फातं। 776 शि०ए. वास्तव में यही लिखा है। जाइगे और उसी 
फलक की ग्यारहवीं पुस्तक उठाइये । 

[ अध्यापक सहोदय मे किताब उठा ली। नाम था--?ि०८ए४, 
एक्माकालल छापे रि०070 | 

झ्रापके लिए इसका यह पृष्ठ स्वयं खुल जायेगा; इसे लेकर 
पढ़िये । और हमारी शक्तियों को (पहिचानिये । साथ हो 
इस बात को भी कि ईइवर हमें भौतिक पवा्थों पर अपनी शवितियों 
के प्रदर्शन का मौका देता है। धध्य है यह ! आमीस । 

पुस्तक का १४४५ बाँ पृष्ठ खुला। बह उद्धरण वहाँ ठीक-ठीक 
पाया भया। अ्रध्यापक महोदय नें उस किताब को पहले कभी नहीं 
देखा था और उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का झाव उन्हें नहीं 
था। मे पुस्तकें डा० स्पीर के पुस्तकालय में थीं श्लौर वहीं यह 
प्रयोग हुआ भी था। 

साध्यम के हारा वे विदेशीय भाषाएँ भी भौतिक शरीर-विरहित 
आत्माएँ लिखने में समर्थ हुई हैं, जिनका कोई भी ज्ञान साध्यम को' 
लहीं था। इस भ्रकार के प्रयोगों में उतनी सफलता नहीं मिली, 
जितनी अ्रन्य प्रयोगों में, किन्तु जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, 
उससे भोतिक दारीर से विमुकत पआआत्माश्नों के स्वरूप-मिर्धारण सें 
पर्याप्त सहायता मिलती है। 
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एस० पी० आर० के कार्यक्रम के १३ में खण्ड में इस प्रकाश 
के इस महत्वपूर्ण प्रथोग का उल्लेख है। शरोर-विरहित आत्मा ने, 
जो भाध्यम के हारा भ्पत्री अभिव्यक्ति भोतिक शरीरयुकत आत्मात्रों 
के समक्ष कर रही थी, बतलाया कि वह होनोलूलू में कलुझशा नामक 
एक लड़के के रूप में थी। कलुझ्ा से सि० ब्रिस्स की घनिष्ठता 
हो गयी थी। मि० ब्रित्स श्यवरे में होनोलूलू में छः महीनों के 
लिए थे। उसी सभय कलियय कारणों से वहु मसि० किस के साथ 
बोस्टस चला गया। पर वहाँ से वह शीघक्ष ही श्रपणी भातृभूभि 
को भेज तविया गया। किन्तु पुनः बोस्टन को लौट आया । वहाँ 
१८८६ में बहु ने जाने केसे गोली से भार डाला गया। एक 
व्यक्षित्त पर लोगों को इंका हुई थी, लेकिन किसी सबल प्रमाण 
के अभाव में उसे दण्ड नहीं मित्र सका। उस व्यक्ति में बताया कि 
कलुआ से स्वर्य रिवात्वर से संबोगवश अपने को सार डाला था 
झौर साथ ही उसने यह भी स्वीकार कर लिया! कि रिवाहबर 
को उसी ने छिपा दिया था। मसि० ब्रिन्स कलुआ के एक रूसाल को 
लेकर भाध्यक्ष के समीप बेठे थे। कलुआ के हृदय में गोली लगी थी 
झौर जो आत्मा भाध्यम के द्वारा भाव-प्रकाश कर रही थी, उप्के 
उदर शोर उदर के पाइवबंवती भावों में पीड़ा की अ्रभिव्यक्ति हुई । 
मि० भ्िस ने इस बात की जिज्नासा की कि वह कलुआ की आत्मा 
थी या श्ौर किसी की | पता चला कि वहु कलुओआ की ही थी । उससे 
बताया कि उसने अपने ऊपर गोली नहीं चलायी बल्कि एक दूसरे 
ही व्यक्ति का यह काम था, जिसके साथ बहु जुझा खेल रहा था। 
कलुआ की श्रात्मा ने कूछ लिखने की च्षेष्शा भी की, लेकिन उसकी 
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,लिखाबढ में।८ां ये तीन शअ्क्षर ही पढ़े जा सके। उन लोगों की 
भाषा में इसका श्र्थ पुष्पह्दार होता है जिन्हें बह प्रतिदित समि० 
ब्रिन्‍्स के लिए बनाया करता था। कलुआ का पिता उस समय 
कहाँ था, इसकी जिल्नाता की गयी और उसका उसर सिला-+ 
/हबाइयन द्वीप” एक प्रश्न का उत्तर काबाई लिखकर दिया गया, 
जहाँ कलुआ उत्पन्न हुआा था, अर्थात्‌ जहाँ कलुआ ये भौतिक शरीर 
ग्रहण किया था। 

जो भौतिक शरीर-बिरहिल आत्माएँ भाध्यक्त के हारा लिखती 
था बोलती हैं, उसको कम बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता 
और इसीलिए इस प्रकार के लेख भी कभो-क्ी ग्रह्वष्ड-से प्रतीत 
होते हैं । सबसे पहली बाघा तो यह है कि जिस व्यक्षित को अपना 
यन्त्र बताकर भोतिक शरीर लें विरहेत आत्माएँ श्पवा भाष-परकाश 
करश्ती है, वह पूर्णतः निष्किय तो होता नहीं,--पूर्णतः प्रहणशीलता 
सी उसमें वहीं शा पाती । इसके अतिरिकत बह शरीर एक दूसरी 
खात्मा से अधिकृत रहुता है, अतः उसका उपयोग बहू नहीं कर सकती । 
बह इतना ही कर पाती है कि अपने विज्ञार को लहरों को उसके 
विशिथिल मस्तिष्क में प्रबल वेग से भेजती है श्रौर तब उसके भाव 
लेख के हूप भें या बोली के रूप में प्रकट होते हैं। सर आलिवर 
लाज ने भी इन्हीं कव्निइयों का उल्लेंख करते हुए लिखा है--+“प्‌'॥6 
7700668.. 07. ९०शाशाप्रयांददवायंण00 78. 80एग्रंगालट्य्वारर्य एए- शाह 
प्रिगिप्ारट8, 80 वीद्ां या. वह एडटाए. लारगिटगा,.. छल्ीशफह का 
एणा58670 ग्राए55्री.8, 0 चीउल्प्ॉडगा976 छा व्होपरजा ट5छए ४6 


एथए 26 दकए) एॉ४9४-7 इसके अतिरिक्त और भी कठिनाइयाँ हो 
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सफती हैँ | 7४८० ए०८०र्टे। के लेखक ने उनका उल्लेख करते 
हुए. लिखा है-- ५४८ आप, क[0ए पप8एगं5० एिए 8 एएडऑताए, 
7० ए7०फछजीकज, ए 0फला गत] 70० वीग॥8 ॥7एटवंसा- 
टा5, प्ातावरष्ञाव6 एज एड सी ठपरा न्‍ु]कछ्यार्द 6 छा कट 


टणातांचु0ा5 2४० 798 प6 १0 ए०ात,7 


कई विज्ञानवेत्ताशों ने अत्यधिक सांशयिक होकर इस विषय की 
गवेबणाएँ कीं और उनमें अधिकांश को इस बात की सत्यता से 
सहमत होना पड़ा कि भोहावस्था में जो लेख था उक्तियाँ बहिर्गत 
होती हूँ, वे श्र्यंचेतन व्यक्ति के मस्तिष्क से सम्बन्ध नहीं रखतीं, 
बल्कि कोई शरीर-विरहित आत्मा ही उसकी अभिव्यक्ति करती 
हैं। शऔीमती पाइपर की अर्धचेतनावस्था में उद्भारों के सम्बन्ध में 
डा० हाजसन में श्रत्यधिक सांशथिक होकर छानबीत आरम्म की थी 
शोर कई घर्ष को अनवर्त गवेबणाओं के उपराध्त थे इसी मिष्क्े 
पर पहुँचे कि इस प्रकार की उक्तियों था लेखों में शरीर-बिरहित 
शात्मान्नों का ही हाथ रहुता है । उन्होंने लिखा है लॉ 
एठग्रफ्ापराट्यातर$ क्वराठ.. परद्यावाए किद. 9280708॥65 . फाहां. 
फलए टॉडीए 0 8 ब्या्व शादा धाटए ग8ए6 ४णएणाएट्ती फरी6 
अद्याछुट छ० ०० पते०४०), बा० हाजसन के सिष्कर्ष को भहत्ता 
अविसंबादित होनी चाहिये, क्योंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में पर्याप्त 
वशिश्रम किया है और उसकी विह॒ता भी साधारण भहों थी । डा० 
हाजसन के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्तियों ने भी सांशम्रिकतापुर्वक 
इस विषय की गवेबणाएँ कीं, वे भी इसो निष्कर्ष पर पहुँचे हें । 
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इस जीवन की परिसमाप्ति करने के उपराब्त नवोत जीवस- 
पथ को स्वीकार करने के पहले आत्मा अपने प्रिय व्यक्षितयों से भी 
मिल सकती है, इसदे इसने उदाहरण मिले हैं कि अब इसपर 
शंका करना मस्तिष्क की शंकाशीलता का परिचय बेना होगा। 
मिस हमें नामवा एक अंग्रेज रमणी हैसमानिया में रहती थी। 
उसका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक था। कई घण्टे के आनस्दोत्पादक 
झडवारोहण के बाद वह अपनी एक सखी के साथ अपने मकान में 
कोठे पर चाय पीने के लिए जा रही थी। उसका भस्तिष्क उस 
सभय अलिशय सुस्त स्थिति में था। किसी प्रकार के शारीरिक 
व्यायाम के बाद जो एक विशिष्ट उल्लास प्राणों में छा जाता है, 
बही उस सभय मिस हमें में भी छाया हुआ था। सीढ़ियों पर 
उसने अपनी एक सम्बन्धिनी को देखा जो उस सप्तय डबलिन शें 
नर्स का काम कर रही थी। वह भूरे रंग के वस्त्र पहने हुई थी। 
सिस हब तुरच्त अपनी सखी के पास गयी और बताया कि किस 
प्रकार उसने वहाँ से कोसों दूर रहने वाली अपनी सम्बन्धिनी को 
इस प्रकार देखा । उसको सखी ने वही उत्तर दिया जो कि सामा- 
व्यतः दिया जाता है। उसने कलस उठायी, लेकिन साथ हों 
डायरी में इस घटना का उल्लेख करने को भी कहा। सिस हें 
मे अपनी डायरी में इस घटना को यों लिखा--+52प्ा08५, 
खएण 4888, 6 &, का, पांधंता ०६. ०-5 ००*०५५«० 77 8769 टो7258.7/ 
अर फिर तिरोहित हो गई। 

कुछ समय के उपराज्त ज्ञात हुआ कि वह दृरबतिती सम्बन्धिनी 
इस लोक से बिदा ग्रहूण कर चुकी थी। इस प्रकार की अनेकानेक 


दुनिया--मेरी दृष्टि में १३६ 


घटनाओं में एक और घटना भुझे याद आ रही है, व्यक्ति का सास 
स्मरण नहीं। छुविधा के लिए उन्हें श्रीयुत के कहा जाय। नबे' 
एक दिस अपनी पत्नी के साथ बेठे थे । अचानक उन्हें अपना एक 
सुदूर-मिवासी सिन्र व्योम-पणथ से जाता हुआ दिखलायी दिया। 
उन्हें लगा, जैसे वह कह रहा हो---में जा रहा हूँ, एक अनिद्चित 
अवधि के लिए ४” श्रीयुत क के रोंगटे खड़े हो गये और कंप- 
प्रीसी शसालूस होने लगी । वे कह उठे-+-8पत 40 |! 8 शुर्गता: 
एकष्एवं 9९070 26, बात पार कलाई 0 गाए विद्या ज००ते प्रा0, 7 
उसकी पत्ती का सख दूसरी दिल्ला की ओर था। उसने यह सब कुछ 
भी वहीं देखा था। शऔीयुत के मे उससे समय पूछा । उनकी पत्ती 
ने बताया कि नो बजने में बारह सिलत बाकी हैं। उन्होंने इसपर 
अपनी पत्ती से कहा कि सेंने अभी-शक्रमी अपने मित्र को यहाँ देखा 
है और इसीलिये मेने समय पूछा है क्योंकि उसकी सुत्यु हो गयी है । 
सनकी पत्ती से उन्हें बहुतिरा समझाया कि यह सब आपको सानस्िक 
अआत्ति है शोर कुछ नहीं हैं, लेकिन श्रीमुत के को अपने ऊपर 
तनिक भी शंका नहीं हुई और बराबर वे यही कहुते रहे कि उनके 
मित्र की मृत्यु हो गयी हैं। उनका चेहरा हतआअंभ हो गया था 
और वे उत्तेजित-से मालूम हो रहे थे । रविवार के भध्याह्न में 
करीब तीन बजे उनके सित्र का भाई उसके मकान पर 


यह बताने के लिए आधा कि उनके सित्र की मृत्यु हो गयी है। 
भविष्य-ज्ञान के भी कतिपय प्रग्माण प्राप्त हुए हैं भौर उनके 


कारण विचारकों को कई उलझतों का साग्रता करना पड़ा है 
घटसाओं के पहले ही उत्तका ज्ञान सर्वधा अशक््य है, अतएवं 
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इस सम्बन्ध में फिसी प्रकार की गवेबगा करना या घिस्तेव करना 
झपनी बोडिक दावितयों का शुग्पणोग करना है, ऐसा सोचने वाले 
बेज्ञानिकों की कसी नहीं है। लेकिन मस्तिष्क की थह प्रवृत्ति सर्वथा 
खग्राह्म ही नहीं, अपितु सत्याम्वेषण के पथ में श्रतीच घातक भी है। 
भविष्यज्ञान के जो अनाण प्राप्त हुए हैं, उमर स्पष्डता एवं शक्ति 
के साथ विचार करके उनके करणों का ज्ञान प्राप्त करने का शरभास 
ही विज्ञान-सम्भतव है। उसकी उपेक्षा नहीं । 

सुना है, अ्रतीत्कालीय भारतवाली ऋषियों को भूत, बर्लभान, 
भविष्य तीनों का ज्ञान हो जाता था। वे त्रिकालन्न कहलाते थे। 
मिल के पुजारियों के सम्बन्ध में भी ऐसा कहा जाता है कि उबसमें 
से कई भविष्य का ज्ञान आप्स कर लेते थे। न तो इस समय इस 
शहपर उस रूप में वे पुरातन भारतसवासी ऋषि हो बिखलायी देते 
और न वे सिख्लनिवासी ही। अ्रतः इस कथन की सत्यता का पता 
लगाना अ्रसम्भव-सा है। फिर भी इस कथन की अबहेलना सहीं 
की जा सकती । 

घण्ताओ्ं के घटित होने के पहले ही उनका ज्ञान प्राप्त हो 
जाने के दो तीन उदाहरणों का उल्लेख 7॥एअंव्कों गिव०ाफढा। 
$0ट८ांदए की 7०८८८ठा795 के ५ में खण्ड में है। अमेशिका में 
एक इंजिन ड्राइवर के डानुभव का वर्णन यों किया गया है-+- 
(१८४३ सें) से एक अति सुन्दर और नये इंजन को चलाने की 
लेघारियाँ कर रहा था। मुझे इस बात का अभिसान था। इतसे 
सुन्दर इंजिन को घलाने का अवसर पाकर में अपने भ्य को सराहू 
रहा था। १८५३ की २६वीं मई की रात को मेने स्वप्त देखा कि 
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द्रेल एक पुलपर से होकर जा रही थी। एकाएक इंजिल ७० फीड 
नीचे नदी में गिर पड़ा। सेने दूसरे दिन एक रसणी से कहा । उससे सुझसे 
कहा कि तुम्हारी मृत्यु करीब मालूम होती है, लेकिम मेते उससे कहा 
कि सुझे स्वप्त में इस बात का विश्वास था कि मुझे जरा भी घोट 
नहीं आयेगी । स्वप्त देखने के बाव दूसरे ही दिस हस एक ऐसे 
रास्ते में भेज दिये गये जो मेरे लिए श्रविददित था औौर 
बेसे ही छिछले स्थान पर हमलोग पहुँचे, जैसा मेंने स्वप्स में पेखा 
था। लाइव पर कई भनुष्य दीख पड़े। इंजीमियर श्रपनें दृष्टिगत 
दोष के कारण उच्हें नहीं देख सका । मैंने उसे इंजिन रोकने को फहा 
उसने इसकी कोशिश भी की, लेकिन द्रेक भींगा हुआ था । बह इंजिन से 
कूद गया ? में उसी पर बैठा रहा शोर रोकने की चेष्टा की। 
लेकिन ऐसा कर सकते के पहले ही हमलोश पत्थर के पुलपर पढें 
शये । और इंजिस ने द्ेक को छोड़ दिया और पुल के पूसरे किनारे 
से चीले तक पहुँचने के पहले दो बार धूम गया ओर दाथ हु 
साथ में भी। भेरे जरा सी खरोंच आयी ? में तह पर चढ़ गया 
ऋौर ये सभी घटनाएँ देखीं, जिम्हें मेने स्वप्न में वेखा था । पुल १०० 
फीट लम्बा था। ५ फीट ऊँचे ५ पत्थर के आने थे और बीचे 
का तट, जहाँ पर इंजिम गिरा था, ७० फीद नीचा था। 

शरीर विरह्चित आत्माओं के स्वरूप-तनिर्धारण के सस्बन्ध में 
सर झलिवर लाज नें फट परप्मांएना णी माला भें लिखा है... 
प्यूज़ा। [ला पर 700 वंपगए 0 पी दण्पालप्रशंका प्रीक (पद वंतेध्य 0 
+हुछ206१ 70 07867 7र:क्षाय8 व्यएतांजए ६0 (9श४$50758 ३९7०ए ये 


कता पिठ एॉग्राला,. पुाठए श्ाद गरठ कह वंत एप्णी छात्र प्रबल 
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फपोए, द्ाव पएडफिड सदा ग्र0 40790 बएएणपछ। 0 0 ता इलाड़ 
0ी8छा52, 25 प76ए दींचे छल एज ग8व 90065 (छा ॥98/ 6) ६६३ 
पात्र 9052; >प६ कि ही "४९ ए0ए, 6ए गरावए दांत व 60 लाश 
छत 36 कष दवा 5920९ ब्याप पी णी धरती 8००्ार0 ५७, 
#णाहँ मा छा हु९०972एए0ए 8५ ७९ दव०.. ,6 पड 70। 96 +00 56 
पल, पीला 0त्रतिएका घाव डफएताग्रावंग85 क्ष वीणएणओल बाते 
पाल ताल ला, 7 07 76 ० शर्ते, प'कत्चा45 076 णी 6 
ंगएछ४8 ए९ फरावए शाह )५ छित ठफ्ा 704 40 96 7 पर. 

्गढ गरि७ शाह जल छा, एलागशु0 सील त्मोए फए8 ४० 
छोह्बाए 46807 के 6 ॥५ ग्रोश्ष्ता९०, 48 ०्याग्रापाए, पताहा० 48 
70 आठ आपंतेंदश 96०४0 क हठ 2णाती।075 ठ व्टॉंज्रल्वा (९ 8६ 0089 
॥8ए० 96०8.  7/ंटाए७०त; 74 70 जिल्वद ७0 ह - (6 णान॑- 
गए0्फ बरतव ९05९०प७ वत6रए णी 8ढापांगर लोक्षाह्लल' बात एलन 
श्णा(ए,.. कि5छाद 060787285, 8पणे) ६५ गाध्009, (परत०८९, 
ण्वपव्बाा0०ा, विज, लीद्या॥ए००, बाते शरी४८।07,--ती] ॥600, 
बापते ६0 8 ८९८क्वांग्र लता (ब्र868 बाते पांहदा5, 407 >ला6' ई0 


ज़्ाइ5, छाल 7ठादांगट्त ,?! 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभा, बुद्धितसा, कलात्मकता 
प्रभृति का विकास पआ्राकस्मिक नहीं होता है। विगत जीवनों के 
सब्न्चित ज्ञान के अभाव में केवल इस जीवन के प्रध्यगन से कोई 
श्राइंस्टाइम, हाइडेगर था सर झौलिबर लाज की-सी बौद्धिक द्ाव्तियों 
का प्रदर्शन नहीं कर सकता । 
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भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रइ्न का जो उत्तर दिया था, 
उससे भी यही ध्यनि निकलती है-«* 


झर्जुन-- कब्चिनोमयविश्मष्टरिछनल्लाअमिव नव्यति । 
ग्रप्रतिष्ठों महाबाहों विमृढ़ी बह्मणः पथ ॥ 


श्रीक्ृषष्ण--यार्थ, नेवेह.. सासृत्र विनाइस्तस्थ  विद्यते । 

न हि कह्याणकृत्कश्चिदृदर्नति. तात गच्छाति ॥॥ 
प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती:; समा; । 
शुद्चीना श्रीसतां. गेहे. योगश्रष्डोईइमिजायते ॥॥ 
ग्रथवा योगिनामेन.. कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि इुर्लभतंर लोके जन्म यदीदृशम ॥॥ 
तत्र॒त॑ बुद्धियंयोंग.. लभते पोवंदेहिकम्‌ । 
यतते च॑ ततो भूषः संसिद्धों कुरुनग्दन ।। 

डा० हाजसन ने इन घटानाओं का यथेष्ड विश्लेषण किया है 

और ऐसा! करने के उपराब्त उन्हें आत्मा के अ्रस्तित्व पर विश्वास 
करने को बाध्य होता पड़ा है। डा० हाजसन ने इम घटानाओं से जो 
सिष्कर्ष मिकाला है, उसकी झवसानना लहीं की जा सकती। 
उसका अनुभव बहुत विशाल एवं उनको श्रालोचवात्मक शक्तियाँ 
अत्यन्त जागरूक थीं। 


सर आलिवर लाज में श्रीमती पाइपर के माध्यम के दारा जौ 
बातें शरीर-विरहित आत्मागों में लिखित रूप में या कथित रूप में 
की थीं, उन्तसे उन्हें मृत्यु के उपरास्त व्यक्तित्व की एवं उसके शान 
की प्वस्थिति के अ्रतिरिक्त अन्य कोई निष्कर्ष निकालवा सर्वेथा 


हे 


5 
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अयोक्तिक-सा मालूम होता था। उन्हीं के शब्दों सें--7१० 
79906878 रा 5फएंणंड पाल 6त८० था एलड0०ाद्री।9,-- 
गए 0प्रोए 5फाणर्गाए जा स्राजांगफ ब्यार्व बज छत तांतिएयो ०७ ॥0 
९०07शशाण्रांदा९, --8 ९ हंशा]एका साते ग्रा0्४ डतणांद्लीश।िफकाएं, 
बात ६06 9ावए 0976 छा ॥8 5] 7॥6 घिटा8, 

हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि शरीर-विरहित आत्माश्ं के 
ग्रभी तक भाध्यमों द्वारा जो संदेश प्राप्त हुए हैं शौर प्रश्नों के 
जो उत्तर सिले हूँ, उनका पर्याप्त विबलेषण करके ही उन्हें मानना 
श्रेथश्कर है। 


श्रब में इस सम्बन्ध में श्रधिक लिखना निरर्थक समझता हैं । 
विज्ञानसम्तत गवेषणाओं, परीक्षणों एवं निरीक्षणों द्वारा शरीर- 
त्याग के उपरान्त भी व्यक्तियों का अस्तित्व प्रमाणित हो गया है। 
ऐसे-ऐसे व्यक्षियों को माध्यम बना कर देखा गया है जिसके चरिच 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भी संशय नहीं किया जा सकता। 
धूर्तता का दोषारोपण सर्वथा अ्रयोक्तिक प्रतीत होता है। इसके 
अतिरिक्त (7098. ८०07व्छएठा्ंव्यट०. मै. तो सब प्रकार की 
इंकाओं का निराकरण हो जाता है। पी० आ्रार० एस० के उद्योगी 
सदस्यों को शरीर त्याग के उपरान्त विभिन्न साध्यमों के हारा 
संदेश भेजते हुए पाया गया है और साथ ही उनकी भावाभि- 
व्यक्षित की दोली में भी वही वेद्चिष्ट पाया गया है जो उन्ते पाथिव 
अस्तित्व में सम्भव था। उन लोगों ने माध्यमों हारा विच्ञार- 
पेषण करते समय इस बात की पूरी चेष्ठा भी की थी कि उनके 
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भत्येलोक-नियासी मित्र उन्हें पहुचान लें, क्योंकि वे यहाँ के अज्ञानान्थ- 
कार को विस्मृत नहीं कर पाये थे। उन्हें मालूम था कि उस लोक 
जाने पर अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। 


श्रात्मा के श्रस्तित्व को वे सभी वेज्ञानिक मानते थे जिनका 
मस्तिष्क इस हू की छलनाओं से पर्याप्त रूप में आकरान्त नहीं 
हो गया है। सर आलिबश लौोज ने आत्मा के अ्रस्तित्व का 
समर्थन यत्र-तत्र बड़े ही सशक्त शाब्दों में किया है। एक स्थान 
पर थे लिखते हैं पा गाए ठएछॉग्रांफा, वीडि 48 अखांधिक्ष' शाला 
707 हादाइए, ॥07 हएढा & प्रदाता ता ग्ाद्वाहय 0 ९7०8७, ऐप 
78. 8०गाल्परांएहु. उठद्काइंए३ ६४0. 3 पऐ्विव्या सक्व०छ09, 
नयी दया. बाडि0.. हडांडझ,.. वग्रतव्फुष्मतक्या9.7 प्राचीन यूस के 
दार्शनिकों में भी बहुत से पत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
करते थे, किन्तु उनके तकों को गझ्त्यन्त सरलतापुर्वक छिल्न-भिन्न 
किया जा सकता है। प्राचीन युग के हों या अर्वाचीन युग के, सभी 
स्वस्थ एवं सदवत सस्तिष्कों ने मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार 
किया है। भारतवाती ऋषियों के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या 
है? उन्होंने तो आत्मा के अस्तित्व को ही सत्य भाषा है; शरीर 
के अस्तित्व को सिध्या ! शरीर के लिये जिस प्रकार कपड़ों का 
बदलना कोई सहत्व नहीं रखता, उसी प्रकार आत्मा के लिये भी 
जीर्ण झरीरों का त्याग एवं नूतन शरीरों का ग्रहण एक साधारण-सी 
बात है--जगद्गुरु श्रीकृष्ण की इस थुक्ित में जो सत्य अन्तनिहित 
है, उसकी अवहेलना करना ज्ञान के आलोक की अबवहेलना करना है । 

५१७० 
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वेदों, शास्त्रों पुराणों, स्मृतियों, काव्यों में सवर्त पुररजेल्म का सम्वंत 
किया गया है। भारत के ही सप्तान गौरबोज्जबल सभ्यता वाले 
सिल्र के मनीषियों ने भी मृत्यु के उपशब्त आत्मा की सत्ता स्वीक्षत 
की थी । वहाँ के शिलालेखों में आत्मा के अस्तित्व का एवं उसके बार- 
बार जन्म-ग्रहण करने का स्पष्ट उल्लेख पाया गया है। यूनान के 
अनेकानेक सत्यान्वेषियों की भी आत्मा के श्रस्तित्व पर पूर्ण आस्था 
थी। थधेल्स, एम्पिडोक्लीज, फिरिडाइडिस, पिथागोरस प्रभ्ृति विद्या 
पु्र्जन्म के सिद्धाल्त का पूर्ण विश्वास रखते थे। भहामतीषी प्लेंदो 
का तो यह कहना ही था कि इस जीवन में हम जो ज्ञान प्रदशित 
करते है, उसका श्रधिकांश हमारे पुर्वेजन्स के उपाजित ज्ञानों की स्पृति 
भात्र है। प्लोटीमस यूतान का सझ्यातवासा विचारक था। उसका 
सिद्धात्त था कि आत्मा सुक्ष्म वायबीय रूप से इस ग्रह पर अवतरित 
होती है और कुछ वर्षों तक शारीर-यात्रा करके फिर सुक्ष्म थायबीय 
रूप की होकर अपने गन्तव्य स्थान की श्रोर चल देती है। एश्पि- 
डोक्लीज का स्थान भी यूनानी दर्शन में साधारण नहीं है । आत्मा के 
ग्रावागमन के सिद्धान्त पर उसका णें बिध्वास था। 


कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा के अ्रश्तित्व के सम्बन्ध में 


संशयाध्पद होने की कोई झावद्यकता नहीं क्योंकि इसके अ्रभाव 
में दरीर यात्रा असंभव है। बहुत वैज्ञानिक यह कहते हें कि इस 
ढुनिया के विभिन्न तत्वों के सिश्रण से वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है. 


जिसे हम आत्मा कहते हैँ और दरीर के विनाश के साथ-साथ उसका + 
भी चिचराश हो जाता है। किन्तु यह युक्ति सर्वथा मिस्सार है। 
कोई भी वेज्ञानिक श्री तक ऐसा नहीं हुआ जो दुधिया के विभिन्न 
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तत्वों के सिश्रण से जीवन ससुत्यक्ष कर दे। कुछ बर्ष पहले प्रात्मा 
के अस्तित्व का विरोध करने वाले वेज्ञानिक कहा करते थे कि जिस 
प्रकार गन्दे स्थानों में स्वयं तरह-तरह के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, 
उसी प्रकार झ्ष्य समस्त प्राणि-समूह की उत्पत्ति हो गयी है। किन्तु 
वेज्ञानिक अनुसंधानों से यहू पत्ता चलता है कि उस स्थान में ही 
उनकी उत्पसि हो सकती है, जहाँ पहले से जीवन किसी व किसी 
रूप में विद्यमाम रहता है। इधर कुछ दकाब्दियों से एक विधित्रता 
पूर्ण अयास कुछ वैज्नासिक कर रहे हैं । वे अपनी प्रयोगशालाझों में 
भानव-पिर्माण करना चाहते हेँं। यह विचार सर्वथा हास्यास्पद है। 
सानब-जाति के सर्वोक्षष्ट बेज्ञानिक एक को तो अ्रभ्ती तका जीवन 
दाम देने में समर्थ ही नहीं हो पाये हे, और चले हैं मावव-निर्माण 
के स्वप्त देखने ! 

शत्मा के श्रस्तित्व के विरोधी एक और हास्यास्पद तक उपस्थित 
करते हें--चार्वाक के चरण-चिह्नों पर चलने का प्रयास करते 
हुए । वे कहते हैँ कि आत्मा जब देह से विनिर्गत हो कर दूसरे 
लोक को चली जाती है तो वह बन्धु-स्नेह से प्रेरित होकर फिर क्यों 
नहीं चली आती | ........इस प्रकार का तर्क स्पष्टतः प्रभाणित 


किक 


करता हैं कि ये लोग आत्मा के स्वरूप से पूर्णतः अवभिश्न हैं। 
आत्सा को यवि इन्हीं चर्मचक्षुओं से देखा जा सकता है तो फिर 
मरण-काल में वह क्यों नहीं दृष्ठियत होती । इस चक्षुप्रों से झात्मा 
को देखना असंभव है, जब तक कि विशिष्ठ साधनानओं द्वारा इनकी 
बक्ति बढ़ाई न जाय। एक तो आत्माएँ जब तक मुक्त नहीं हो 
जाती, तब तक इच्छानुसार स्थान पर जाने की क्षमता उममें नहीं 
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रहती, अतएवं वह बम्धुओं के पास नहीं आती हैं और यदि वे आती 
भी होंगी तो इन सदावत चर्मचक्षुओं के हारा उन्हें देखना संभव 
नहीं । सुनने में बात कुछ विचित्र सी भालम होती है और प्रायः 
सभी अ्रपरिनज्नात बातें विधिन्न-सी मालूम हुआ करती हैं। में इस 
कमरे में बेंठ कर लिख रहा हूँ । क्‍या प्रमाण है कि किसी की श्रात्मा 
सेरे इस कार्य का ध्यानपुर्वक निरीक्षण नहीं करती होगी ? इच्तियों 
से उसकी अनुभूति महीं होती, यह कहना कोई श्रर्थ नहीं रखता 
क्योंक्ति संसार को प्रायः समस्त सार बस्सुएँ इन्द्रियों की शक्षित से 
परे हूँ। 

पूर्व॑जन्म है तो हमें उसकी स्मृति क्‍यों नहीं रहती ? यह प्रदन 
भी अवधर साथने आता है। में इस समय हिन्दी में लिख रहा हूँ। 
इस समय मेरी चेतना को सतह में--उसके ऊपरी पृष्ठ में हिप्दी 
जाणा के हो शब्द विद्यमात्र हें, अन्य भाषाओं के नहीं। लेकिल 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि अन्य भाषाओं का अ्रस्तित्व भेरे भस्तिब्क 
में नहीं है। बह है, लेकिन इस समय कार्य करने की स्थित्ति सें नहीं 
है । इसी प्रकार श्रतीत कालीतव जन्मों को अनुभूतियाँ हममें हैं, इसमें 
कोई सम्देह नहीं, लेकिन बह हमारी श्रप्नज्ञात चेतना में हैं; हमारी 
चेतना के उस ऊपरी स्तर में नहीं जिसे फ्रायड प्रभृति बिद्वान्‌ हमारी ज्ञान- 
चेतना कहते हैं। अप्रज्ञात जेतमा के श्रस्तित्व को बर्समाव मनो« 
वैज्ञाभिक्ष जगत मान रहा है श्रोर यह उसके ज्ञान की प्रगति का एक 
शुध लक्षण है, किन्तु इसकी जो रूपरेखा फ्रायड प्रभुति बिद्वनों हारा 
निर्धारित हुई है, वह सर्वतोभावेत्र शुद्ध नहीं है। हमारी अ्रग्रज्ञात 
स्ेतला हमारी अपूरित कामनाओ्रों प्रभूति क्षी ही वासस्थली नहीं है, 
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बहू हमारे पुर्व॑जन्धों के अनुभवों की भी सम््यथित्री है। हम विगत 
झ्रमुभवों को याद नहीं कर पाते, इसीलिये अपने म्रस्तिष्कों में उनके 
अप्तित्व को श्रस्वीकार नहीं कर सकते । यदि करते हूँ तो सनो- 
विज्ञान के अध्ययन की दुर्बलता प्रकट करते हैं। मनोवैज्ञानिक जगतु 
यह श्रच्छी तरह जान गया है कि हमारी ज्ञानेल्वियों से जो कुछ भी 
विचार हमारे मस्तिष्क तक जाता है, वह किसी न किसी हूप सें हमारे 
मह्तिष्क में चिह्नित हो जाता है। उचित और श्रनुकूल श्रवसर 
उपस्थित होने पर उसकी थे स्मृतियाँ सजग हो सकती हें, जिनका 
हमें ऋभी ध्याव तक नहीं है । 

योगी अरविर्द में प्रगाल सातताल ० हा फऋण्णत में पूर्व 
जन्म की बातों के विस्परण का कारण बताया है। वे कहते 
हैं कि एक जन्म के अनुभवों का सारमात्र आत्मा के साथ रहता 
है और बही घूसरे जन्म में प्रकट होता है। यह पिद्धात्त भी 
अमान्य नहीं प्रतीत होता। एक जर्मन समोवेज्ञानिक की किताब 
में पढ़ा था कि एक लड़की बचपन में अपने पिता से हीगर का 
इलियड सुना करती थी। प्रीक भाषा का उसे सनिक भी ज्ञान 
नहीं था। कई वर्षों के बाद एक्राएक अस्वस्थ हो जाने पर न जाने 
उसके मस्तिष्क भें क्या हो गया कि बहु सारा का सारा होभमर 
सुनाने लगी जैसे उसे कप्ठगत हो। 

अब शाप ही सोचियें, जब इस जन्स की ही अधिकांश अनु- 
भूतियाँ भस्तिष्क में रहकर भी हमारी चेतना की ऊपरी सतह पर 
नहीं आा पाती, तो उच्च जन्मों की स्मृतियाँ कैसे जागृत हो सकती हैं 
जितमें हमने जो शरीर धारण किया था, वह भ्राज हमारे साथ 
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नहीं है। पुर्वजन्सों की स्मृतियाँ स्पष्ट रूब में तो शायद हो किसी 
व्यक्ति में मिलें, लेकिन नानाबिथ रूपों में वे अपनी अभिव्यवित 
कश्ती रहती हैं । अनेकानेक कलाकारों को कमनोय कलाशों एंव 
वार्धनिकों की गंभीर एवं प्राउजल विचार-धारा में उनके पुर्व जीवनों 
की साघता सव-्तव रूपों में अभिव्यकति पाती रहती हूँ। 


फ्रेडरिक डबल्यू० एच० गमायेंते की लिखी हुई चिद्तापूर्ण पुस्तक 
घ्रफ्गरा शएा5०ाशाएए सानदी सता पर जो प्रकाश निक्षिप्त करती 
है, वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस महातन्‌ ग्रंथ में बिखलाया गया 
है कि हुमारा अहं हभारों इस साधारण चेतना में ही प्रकट है, यह 
बात सर्वथा आन्लि पर आधारित है) अधिकांश समोविशज्ञानतेसाओं से--- 
पुराने सनोविज्ञानवेसाओं ने हमारी सावारण चेतना को ही हमारे 
अ्रहं का उद्भावक माना है। लेकिन वास्तविक बात तो थह है कि 
हमारा सचेतन व्यक्तित्व जिससे हम अपने जागुत जीवम में परिचित 
रहते हैं; एक अधिक सत्य, ज्ञानमय एवं ज्ञाइवत चेतना का एक 
अंज्रमात्र है। यह चेतना पाथिव अस्तित्व-काल में बन्दिनी-सी रहती 
है, किन्तु मृत्यु रूपी परिवर्तन इसे शक्ति-प्रकाश के लिए मुक्त दारने 
में समर्थ हो सकता है। 

प्रयोगात्मक मनोविज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि 
हमारी परिचित चेतना के साथ ही एक अज्ञात चेतना भी 
हुममें है। अफताहा एटाइगाशा। के विद्वान लेखक से इसे 
8िएणंफांतदां 5० की संज्ञा दी है। इस अप्रज्ञात चेतना के 
लिए हमारी यह परिचित चेतना एक श्रकार से प्रवेश-दवार कात्सा 
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काम करती है। इसे जीवन के श्रनत्त सागर की साधारण कूल-रेखा 
भी कह सकते हैं। इसके ऊपर हमारी इस सचेतन हस्ती के श्रतेका- 
नेक दीप सम्भूत होते हैं, लेकिन यह दृष्ठ अंदर एक अदृष्द और 
इससे अतिशय महान्‌ अंश पर आधारित है। हमारी. श्रप्रज्ञात 
चेतना में हमारे पुर्वजन्मों की स्मृतियों का कोष सुरक्षित है । कवियों 
की कविता में, उपन्यासकारों के उपस्यात्ष में, माटककारों के माहकों 
में, चित्रकारों की चित्र-सजना में अप्रश्नात चेतना का जितना हाथ है, 
उतना ज्ञात का नहीं । अनुभव के बिया कल्पवा नहीं हो सकती है । 
देखे हुए, छुने हुए और पढ़े हुए दुष्यों एवं घदनाओं को लेकर कल्पना- 
शर्त पंख पसारती है। यह आवश्यक नहीं कि संसार के अवेक 
उत्दष्ट उपच्यासों में कल्पना-धाकित की जो आइचबेजनक कुशलता 
दिललायी गयी है, उसके पीछे इसी जब्म के अनुभव काम कर रहे 
हों । यदि कई उपन्यासकारों के उपन्यास उनके पुर्चजल्म की जीवन-गाथा 
हों, तो कोई आाइचये नहीं। 


हर... 


सनोविज्ञान' वेसाप्रों ने वंशानुसंक्रान्व और पारिपाधिवक 
वातावरण को व्यक्ति के स्वरूप-निर्धारण में सर्वाधिक महत्व दिया 
हैं। ये दोनों भहत्त्वपूर्ण हें, इसमें कोई सन्देह नहीं और पारिपाध्विक 
वातावरण तो वास्तव में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु जो चीज 
सबसे श्रधिक महत्त्व की है, भनोविश्ञानवेत्ता का ध्यान श्रभी तक 
उस और नहीं जा पाया है। इसका कारण वही है, जिस पर में 
पहले प्रकद्ना डाल चुका हूँ । घह चीज है, पुर्वजीचन और पूर्वजीषनों 
के अनुभव । आज कोई व्यक्षित क्या है, इसके लिए केवल उसके 
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पूर्ण और उसका समाज ही उत्तरदायी नहीं है, श्रपितु उसके जम्स 
जमन्मान्तर के संस्कार भी । 


एडिनवर्ग के एक सज्जन सि० ई० बेडियन ते श्रपने भाई बैंजामिन के 
सम्बन्ध में बताया है कि वह छः वर्ष फी अवस्था में अपने पिता के 
साथ जलपान करने के पहले दहल रहा था। उसने अपने पिता से 
पुक्ठा कि में के बजे उत्पन्न हुआ था। पिता ने उसे बताया कि 
तुम चार बजे उत्पन्न हुए थे। इस पर उसने पूछा कि श्री के 
बजे हैं। उत्तर मिला, साढ़े सात बजे हैं। बेंजामिन कुछ देर 
चलता रहा, फिर उसने पिता को यह बता दिया कि बहु इस पृथ्वी 
पर कुल मिला कर कितने सेकेण्ड तक रहा है। उसके पिता नें 
संख्या लिख ली। घर आने पर उन्होंने हिस्ताब किया और बेंगामिन 
को बुलाकर कहा कि तुम्हारी संख्या ठीक नहीं है। उसमें और 
वास्तविक संख्या में १७२,०० सेकेण्ड का अस्तर है। बेंजामिम ने छट्ते 
ही उत्तर विया--आ्रोह, आपने (८२० और १८५४ के लीपईयर्स के 
वो दिम छोड़ दिये हैं ।” और वास्तव में ऐसी ही बात भी थी । 


छः वर्ष की अ्रवस्था में गणित की शक्ति का यह प्रदर्शन सब्बेथा 
आदचर्यमजनक है। वास्तव में यह दाक्ति बेंजासिन की अ्रग्नज्ञात- 
चेतना हाशा विवभिशत एक किरण मात्र थी। सिप्ानह/ ॥267- 
80गए के ग्ेखक ने इसे 5िपगाशिागकों प्राश्पषश कहा है । 
सर जाँसन हृशल तासक लब्धप्रतिष्ठ वेज्ञानिक ने भी हमारी ज्ञान 
चैतवा के परे एक महान्‌ अप्रज्नात चेतना के अल्तित्व को स्वीकार 


करते हुए लिखा है--गाद्मठ 48 चर्रावेक्चात्द ० 8 एण्पष्टीछ, बा 
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ई्रांह[8670९6 'छत/पिहु जांपिया ० एज तहुण्यांश्यजा, 


चाडइप्रंशच 097 पाता णी 09फ' एज ऊ>808079/॥ . 


इस शअप्रज्नात चेतना के ग्रस्तित्व को तो प्रायः सभी उच्च- 
कोटि के मनोविज्ञानबेल। मानने लगे हें, किन्तु इसके स्वरूप के सम्बन्ध 
में श्रभ्ी पर्याप्त मतभेद है। 


जो हो, में इसे पूर्व जीवनों का स्मृति-संचय घानता हूँ । 

सनोधिज्ञान अभी एक प्रकार से अपनी दोशवावस्था सें ही 
है। मानव सरितिष्क के सम्बन्ध में बहुत कम बातें शअ्रभी तक 
जानी जा सकी हे । विचारों के सम्बन्ध में मनोविशानवेत्ता अभी 
तक कोई भिश्चित्त एवं सहबत निष्कर्ष नहीं निकाल पाये है । फिर 
भी विगत वर्षो में सनोविज्ञान में जो उन्नति हुई है, वह प्रशंसनीय है। 
पुराने मनोविज्ञान के जिन सिद्धान्तों का प्रतियादन किया गया हैं, वे 
तो सर्वेथा हास्यास्पद हैं। 


सानव सस्तिष्फ इस भ्रहू का सबसे अधिक शक्तिशाली और 
आइचर्यजनक यन्त्र है। इससे उत्पन्न होने घाले विचारों को सुर्य के 
प्रकाश की उपभा देना अधिक युक्तियुकत होगा । जिस अकाश सूर्य 
की किरणें अत्यधिक त्वरित गति से चारों और प्रसारित होती हैं, 
उसी प्रकार हमारी विवार-धाराएँ भी। सानसिक संशकक्‍ततों ही 
बिचारों की गति को भी सशक्त रूप अदान करती है। दुर्बेल सान- 
सिक स्थिति वाले व्यक्ति के विचारों की किरणों में (इन्हें आप 
लहर या तरंग भी कह सकते हैं, क्योंकि किरणें भी तो श्राखिर 
लहरें ही हैं ।)सगकतता तहीं आ सकती। 


१५४ दुनिया--मेरी दृष्टि में 


बिचारों का, कल्पनाओं का, आकाक्षांओ्रें का इसके उद्गम स्थान 
के परिषाश्विक वातावरण में जो प्रभाव पड़ता है, वह सर्वविदित 
है। वाशनिकों के वासस्थल में जाने से और फिर थोड़ी ही देश के 
बाद किसी व्यवसायी के बासस्थल पर जाने से जो विभिन्न सन» 
स्थितियाँ होती हैं, उनपर गम्भीरतापुर्वक्ष विधार करने से यहु स्पष्ट 
हो जापगा । 

विचार एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक पहुँचाये जा 
शकते हैं, यह बात सुनने में विचित्र-सी भालूम होती है, लेकिन 


इस संबंध में अनेकानेक्त प्रयोग किये हैं, जो इसकी सत्यतापर पर्माप्त 
प्रकाश बालते हैं । 


सबल भन निर्वल भन को केवल प्रभावित ही नहीं कर सकता, 
उच्चकी अपने संखि में भी ढाल सकता है। 

श्री मेलकोस गुथरी विचारों के प्रेषण के प्रयोग कर रहे थे। 
उन्होंने सर आलिवर लाज, डा० हुडसन एवं एक या दो और 
स्यातवाभा वेज्ञानिकों को प्रयोग स्थान पर उपस्थित रहने के 
लिए अनुरोध किया। इन लोगों से सह उनका अनुरोध स्वीकार 
कर लिया और अयोग स्थास में सबके साथ एकत्र होते रहे । 
सबों को आँखें वेज्ञानिक सुलभ सतकोता के साथ घटनाओं का 
परीक्षण कर रही थीं। सर आलिवर लाज में तो विचार-्रषण 
की सत्यता को स्वीकार करते हुए स्पष्ठ लिख दिया है--ा जगा 
उप इज फीका। पीर 2०ातापफाड प्रशर्वेद्त जरॉधएी बएएकाध्या: 
फ्ा08676008. ए6 $एणएए ०एएगशाड एफ. 096 07 ४0076 
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्यलड इटटओा. 00. काल ग0980 पफाहीए उद्दानंडडिटाणए, बाएं. ध्यएी 
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दो व्यक्तियों को विधयार-प्राहक के मस्तिष्क तक उच्े चित्रों 
था पदार्थों का चिचार पहुँचाते हुए वेखकर जिनपर धन लोगों का अवधात 
केखित रहता था, सर आलिवर लॉन अपने साथ एक मोटा और 
सर्बथा शपारकरोक कागज लेते आये जिसके एक ओर त्रिधुज श्रेकित 
था और दूसरी शोर का थिछ्ठु घा। शान्तिपुर्वक उन्होंने इस कागम 
के टुकड़े को उन दोनों व्यक्तियों के बीच इस प्रकार रख दिया कि 
उस तरफ के चित्र का क्षीणाभास तक भी इबर के व्यक्ति को नहीं 
मिल सकता था और मे इधर के चित्र का अत्यत्याभास उधर के 
व्यक्ति को । विचार-प्राहक्त को यह भी चहीं बताया गया कि ये 
लोग एक नवीन रूप से काम ले रहे हैं। उप तीनों के बीच मे 
किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं था--रिकित स्थाब के अतिशिक्‍त । 
कुछ ही क्षणों के उपरण्त विचार-ग्राहक बोल उठा, बहू स्थिर नहीं 
रह सकेगी । में वस्तुपों को इधर-उधर घूमती हुईं देख रहा हूँ। 
कभी में एक चोज वहाँ देखता हूँ, उसके ऊपर, तो कभी एक 
वहाँ देखता हूँ, उसके नीचे । में दोनों में से किसी को भी स्पष्ड्तः 
नहीं देख पाता ।” ब्वारों श्रोर पूर्ण शान्ति छाई हुई थी। सबके 
सब शत्यन्त सतको होकर उन तोनों को शोर देख रहे थे। विचार- 


ग्राहक्त को ऐसी बातें सुनकर उस कागज को हटाकर दिया गया 
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१ 
और विचार-ग्राहक की आँखों में पट्टी बंधवा दी गयी। फिर उससे 
अपने मस्तिष्क में पड़े हुए प्रभाव को कागज पर अंकित करने के 
लिये कहा गया । उससे एक त्रिभुज खींच दिया ओर बोला-- इसके 
साथ ही साथ दूसरी चीज भी थी।” और ऐसा कहकर उस त्रिभुज 
के बीच में एक कास अंकित कर दिया और उसके बाव बोला-“-ें 
नहीं जानता, मैंने इसे जिभुज के भीतर क्‍यों अंकित फिया।* 

इस उदाहरण से पाठकों के सामने यह बात श्पष्ठ हो गयी 
होगी कि बिचार किस प्रकार शभीष्ठ स्थानों तक पहुँचाने जा 
सकते हैं और वे किस प्रकार यात्रा करते है। सर आलिबर 
लॉज मे ऐसे-ऐसे पचासों प्रयोगों को देखा है श्रोर उनकी सत्यता 
स्वीकार की है। 

एक बार यूसियन जैक की रेखाओं के चित्र के ऊपर विवार- 
प्रेषक ने अपना ध्याय केखित किया और विद्यार-आ्राहुक के मस्तिष्क 
में भी उसका चित्र अंकित हो गया। 

सर आलिवर लॉज ने इन प्रयोगों का समुचित निरीक्षण एवं 
अध्ययन करके विचारों के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकाला है वह 
यों है 7889, 70फक़टएड०, 96 एलाफांधल्त॑ 0 इपछुएका 8 
#008% ब्याते काप्रवेंड क्राबां79ए, प्रकवा एल मिब्यंए ग8. ॥6 
तछुब्चत ठा ए०प्टांगाहा858 व फुद्वांटा। गए औीक्क 20000फ57688 
 #0टक्वाडते 40 6 छ7बां0, 45 एड: ग0. फ़एणाए०7्ट्रांग ०ाह्ठीत 
+$0 क$ठाए ३ णए पडा, 88 76 ध्यथाड्ठए 0 छत छोब्टालंए टॉधाशु6 
ध0ए087 बएएक/थ्आएए के धार <कावाए0एा, 48 70: 9 एएट 


एणातैप्रदांफ, जप प्रा पी इउ्बए॥26 को]. 20 4६; 50 4 खाए 
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में समझता हूँ, पाठकों को एक या दो अबोग की अभिश्नता से 
सन्‍्तोष नहीं हुआ होगा। अतएवं.. मे विचारखअेषण के कतिपय 
सहत्वपुर्ण एवं पुर्णरष से विव्वसनीय प्रयोगों पर प्रकाह् डाल कर 
आगे बढ़ेगा! । 

यहु तो पाठकों को सालूम हो ही गया है कि इच अगोगों में 
बिचार-प्राहक को अपना मस्तिष्क सर्वथा निष्किय और ग्रहण- 
बील कर लेना पड़ता है। मस्तिष्क पुर्णकष से तो निष्छिय कभी 
हो ही नहीं सकता। किम्तु फिर भी उसे जितना रिक्त कर लिया 
जाता है; प्रयोगों में उतनी हो सफलता मिलती है। झावेच्धियों को 
किसी प्रकाश की भी उत्तेजना से परे रखा जाता है। नेन्नों पर 
पट्टी बाँध दी जाती है औौर पूर्ण शान्ति रखी जाती है। मार्ग के 
अमनरव से विचार-पहक को पुर्णतः वियुकत करने के लिये उसके 
कानों में उई आदि डाल देता अ्रधिक उपयुक्त होता है, मद्यपि 
धर' आलिवर लॉज ने जिम प्रयोगों का भिरीक्षण किया है, उससे 
रैसा बहीं किया गया था। उन प्रयोगों में विचार-प्राहक का कार्ये- 
पम्पावन एक लड़की ने किया था जो संयोगवर्ष प्रयोगकर्ताओं 
हो इस यूक्ति से संयुक्त सिल गयी थीं। विचार-प्रहण की यह शक्ति 
पेश में होती है या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में ही, यह विदवय- 
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पूर्वक नहीं कहा जा सकता। सर शालिबर लाज ने ध्वर्य विचार- 
ग्राहक्त बनने की चेष्टा की थी। लेकिन इसमें उन्हें पूर्ण असफलता 
सिली | 

बर्ससाव सनोबिज्ञानवेसाओं ने जो भयंकर सूर्ले की हैं, उनमें 
प्रतिभा सम्बन्धी भूल सर्वाधिक भयंकर है। इसे अधिकांश सनो- 
वैज्ञानिकों ने भानव सस्तिष्क का एकांगी जिकास यतलाया 
है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि इस एकांगी 
विकास के कारण उसकी श्रत्थ शक्तियों का समुच्तित विकास नहीं 
हो पाता, अतएवं उनके श्रावरण सनक्ियों और पाशलों के-से होते 
हैं। डा० सेक्स नारंड ने तो अपनी ॥06867०४पंणा भामक 
पुस्तक में घूरोप के प्रायः समस्त प्रतिभाशाली साहिल्‍्यिकों. को 
पागलों श्लोर मार्गच्युत व्यक्तियों की श्रेणी में परिंगणित किया है। 
प्रोफेसर लोम्बोसो भी इसी सतवाद के समर्थक हैं। जैसा कि 
सुझे याद है, शायद डा० सेक्‍स नारड ते प्रो० लाम्बोसो के विचारों 
से प्रभावित होकर और प्रेरणा पाकर ॥0८86ए0००७॥४४०४ की 
सुष्ठि की है। उन्हें शायद समपित भी किया है,-«उसकी 
प्रशंशा के पुल बाँधते हुए। थूरोप का शायद ही कोई प्रतिभाशाली 
एवं र्यातनामा साहित्यिक इसके श्राक्षेपों से बचा होगा ! शहस्य- 
घादवियों को तो इन लोगों मे पूर्णतया अस्वस्थ मस्तिष्क का विधो- 
घित कर दिया हैं। शिराओं के दोबल्य से थे लोग भावुकतामय 
शहस्यचाद की सुष्टि भालते हू। 

इसका वाहना है कि जो व्यक्ति जितना ही श्रधिक स्वस्थ 
अस्तिष्क का होगा, उसके सानस-लोक सें दिवा-स्वप्नों, रंगोन करहप- 


दुनिया--मेरी दृष्टि में श्ध््६ 


नाओों और भावुकतामयी प्रेम-संबेदताओों का समुझ्भूब उत्तनी ही कस 
सात्रा में होगा। स्वस्थ सस्तिष्क वाले व्यक्ति इस संसार में प्रह- 
घ्लमना हो कर रहते हैं, संघर्ष करते हे श्रौर शक्तिपुर्वक जीवन- 
पथ पर चलते हुए मृत्यु की चिन्ता न करते हुए विदा-ग्रहण कर 
लेते हैं। मर-मारी के पारस्परिक श्राकर्षण का जब प्रावल्य उनमें होता 
है तो वे एक सिथ्या स्वप्ललोक के स्वर्णवेश्स को सृष्टि नहीं करते 
कौर अपनी बासनाओं की तृप्ति बलएूर्वक कर लेते हैं। स्वस्थ 
मस्तिष्कवाले व्यक्तियों की कुछ-कुछ ऐसी ही रूपरेखा ये लोग 
सिर्धारित करते हैं। आज के तथाकथित प्रगतिवादी कलाकार श्री 
(यद्यपि उन्हें कलाकार कहना सर्वथा अनुपयुक्‍त है।) स्वस्थ मानवों 
की ऐसी ही रूपरेखा निद्चितत करके अ्रप्ती उस समय की रचनाओं 
को, जब कि थे प्रगतिवादी नहीं बन पाये थे, रोगग्रस्त मस्तिष्क की 
सपज समझते लगे हैं। 

किन्तु वास्तव में इसके सिद्धान्त अ्रवास्तविकता पर आधारित हैं । 
स्वस्थ मस्तिष्क की जो परिभाषा ये लोग करते हूँ, यदि उसे सत्य 
भान लिया जाय तो पशुओं और पक्षियों को मनुष्यों का आददों सासना 
पड़ेगा । अफ्रीका के कानन-निवासी भनुष्यों को अपेक्षा अधिक स्वस्थ 
मस्तिष्क बाले यूरोप, अमेरिका या एशिया में नहीं मिलेंगे । 

घास्तव में बात ऐसी नहीं है। प्रतिभा भानवी भस्तिष्क की 
संर्वोत्कृष्ट अवस्था है। यह वह अवस्था हैं, जहाँ से इस ग्रह का 
अधिवासी प्रत्य ग्रहों की विचार-धारा से अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर सकता है! मानव मस्तिष्क को समझतें के लिये आप ब्राड- 
कार्रिदमभ स्टेशन और रिसीवर को अपने ध्यान में ले आइये । इससे 
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अच्छी उपसा मस्तिष्क के लिये दूसरी नहीं हो सकती । मसावव 
मस्तिष्क विचार को ब्राडकास्ट भी करता है शोर उन्हें ग्रहण भी | 
जो मस्तिष्क इस प्रह की सीसा के बाहर से आनेबाले विचारों को 
ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हूँ, वे प्रतिभाशाली हो जाते 
है । साधारण भस्तिष्कों में यह क्षमता नहीं होती । वे इसी प्रह की 
छुद्र, अम-क्लिष्ड एवं सिष्पाण, वासनामती विचारघाराएँ ग्रहण करते 
रहते हैं और उनसे प्रभावित होते रहते हैं। उनके मस्तिष्कों से जो 
बिचार-कम्पन जहिगेत होते हैं, वे भी ऐसे हो सिक्ृृष्ठ, धृणित और 
तेजहीन होते हैं । 

मानव सस्तिष्क को समझते में श्री तक विज्ञामवेताओं को 
जो सफलता भिली है, यह सर्वथा नगण्य है। इसकी शक्तियों का 
परिचय बाह्तव में विस्थयकर है। इस ग्रह के समस्त दुष्ट यंत्रों में 
सर्वाधिक जटिल, बोधगम्य एवं विस्मयकर यंत्र यही है। इसी के 
हारा यह ग्रह संसार के अन्य ग्रहों से सम्बद्ध है। 

ख्रलेशिका के एक बगर में एक सज्जन बोल रहे है । सारे के 
सारे इधर में उनकी आवाज व्याप्त हो रही है। श्रव जहाँ-जहाँ 
रेडियो के मंत्र होंगे, वहाँ-वहाँ वे आवाजें पकड़ी जा सकोंगी। 
क्षेबल रेडियों के यंत्रों के होने से ही काम नहीं खलेगा। उनका 
बिजली से सम्बन्ध भी होना चाहिये। उसी प्रकार इस विश्व के 
समस्त ग्रहों में जो विचार-कम्पन बहिगंत हो रहे हैं, थे सारे के 
सारे चिह्न में व्याप्त हो रहे हैं। आवाज की या प्रकाश की जो गति 


है, उससे करोड़ों गुनी तीन्र गति विचारों में कम्पत की है। 
सस्तिष्क ही वह यंत्र है, जहाँ विचार के कम्पन गृहीत होते हैं । 
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जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क अधिक स्वस्थ और तेजस्वी 
होगा, वे अधिक उन्नत प्रहों के समुज्वल विचार-कम्पनों को ग्रहण 
करने में सक्षम हो सकेंगे। 

बहुत-से मनोविज्ञानबेत्ता प्रेमियों या कामोपभोग की दुर्दान्त 
लालसा से उल्मेरित व्यक्तियों के हारा महात्‌ प्रतिभा सममन्वित 
कार्यों को सम्पादित होता देख यह माने लगे हैं कि जितनी 
भी कलासस्बस्धी कृतियाँ हैँ, सब का समुझ़ूब अपने प्रेम्पात्र को 
या अपनी कासबासना-पूर्ति के साधन को आकर्षित करने के लिये 
हुं। एक उज्यक्ति वैज्ञानिक साधना में मम-प्राण से इसलिये झुद 
जाता है कि ऐसा करने से वह प्रेमिका की दृष्टि में ऊपर उठ 
सकेगा और तब उसके हृदय पर विजय प्राप्त कर सकेगा। 
एक व्यक्ति बदना से लबरेक्ष कविताओं के निर्माण में इसलियें 
व्यस्त रहता है कि ऐसा कर के बह अपनी प्रेसपान्नी को प्राप्त कर 
सफेशा । योमिजन्य वासना की परितृप्ति के ही परिवर्तित स्वरूप 
को ये लोग कला और विज्ञान की चरम साधना में पाते हैं। 

लेकिन अधिक गंभीरतापूर्वक विचार करते से इस के कथन 
की निस्सारता स्वयं प्रमाणित हो जाती है। बात वास्तव में 
यह है कि कतिपय विशिष्ठ संवेदन सानवों मस्तिष्क को विशिष्ट 
विचार-कम्पनों के प्रहण में सहायता पहुँचाते हैं। जिस प्रकार 
रेडियो की सशीत को लेकर कमरे में रख लेने से ही टोकियो, 
बलित था लंदन की खबरें तहीं सुनी जा सकतीं, बल्कि उसे बिजली 
से संयुक्‍त भी करता पड़ता है। प्रेस या कास-बासता भी सासवी 


सस्तिष्करूपी रेडियो के लिये बिजलो का काम करती है। 
११ 
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विभिन्न मस्तिष्कों के लिये विभिन्न प्रकार की संवेदनाशों के 
संयोग की आवश्यकता होती है। उन में प्राधान्य इस ग्रह में 
छः का है: (१) काम-वासना (२) प्रेम (३) यथा, शक्ति या धन की 
दुर्निवार कामना (३) संगीत (४) पुरुष की धुरुष से या नारी की 
मारी से था नारी की पुरुष से सेत्नी (५) भय (६) उ्मादक 
द्रव्य प्रभुति । 

इतमें सर्वाधिक महत्ता प्रेम की है। इस ग्रह के अधिवासी 
के भस्तिष्क में दृशगत विचारों को जागृत करने में यह लासानी 
है--अद्वितीय है । प्रेमियों के दवारश/ उच्चतम कलाक्ृतियों का जो 
निर्माण हुआ है, उस का यही कारण है। काप्त-बासना भी सस्तिष्क 
को वह शक्ति प्रदान करती है, जिस से कि वह उन बिचारों के 
कस्पन को भ्रहण करने में समर्थ हो पाता है, जो कलात्मक कृतित्व 
में सहायक हैं। इसोलिए अधिकांश कलाकार या तो प्रेमी मिलेंगे 
या कामुक । लेकिन उनकी कला-कृतियों की समुझ्भाववा का आधार 
उनके प्रेम में था कामुकता में नहीं है, जेसा कि अनेकानेक अन्त 
सनोविज्ञानवेसा समझ रहे हूँ। 

प्रतिभाशाली व्यक्तियों का आचरण कुछ-कुछ पागलों का-सा 
होता है, इसमें सन्देह नहीं। लेकिन यह दोष सानव-जाति की 
सामाजिक व्यवस्था का है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बात जाएे 
दीजिए । उन्‍्हों व्यक्तियों को लीजिए, जो साधारण हैं। शर्थात्‌ 
किसी प्रकार की प्रतिभा जिनमें नहीं है । श्रमेरिका में हिसाब 
लगा कर देखा गया है कि प्रत्येक बीस व्यक्ति के पीछे एक व्यक्षित 
भानतिक अस्वास्थ्य से आक्रान्त है। क्‍यों ? वहाँ तो सस्तिष्क की 
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एकाँगी वृद्धि का कोई प्रदन ही नहीं है। बात यह है कि बर्च- 
भान सामाजिक व्यवस्था इतनी दृषित और घृणास्पद है कि इस में 
प्रतिभा की अ्रवस्थिति ही विस्मयकर प्रतीत होती है। मानव-जाति 
ने जो बातावरशण बना लिया है, वह प्रतिभाशाली व्यक्तियों के 
मस्तिष्क के लिये सर्वथा अहितकर है। इसीलिए प्रतिभा के साथ 
ही साथ कुछ-कुछ पांगलपव का भी संयोग पाया जाता है। 

डा० सेक्स नारंड श्रौर प्रो० लोम्चोसो प्रभूति ने सानव-जाति 
के विकास-पथ के लिये प्रतिभाशाली व्यक्षिययों का श्रस्तित्व अहितकर 
सिद्ध किया है । किन्तु यह विचार सानवी अग्रगति की वास्तविकता 
को पहिलानने की शक्ति के अभाव से समृत्यक्ष हुआ है। यदि 
प्रतिभाझाली मस्तिष्क इस ग्रह पर नहीं रहे होते, तो मानव-जाति 
किस अज्ञानांधकार में परिन्रमण करती होती, इसकी कहपना भी 
थ्राणों को विस्पयान्वित कर डालती है! पशुओं से भी अधिक 
निक्षष्ठ जीवन मनुष्यों का हो गया होता ! प्रा 98०१०7879 के 
लेखक फ्रेडरिक सायसे ने लिखा है--7१6ए (प्रतिभाशाली व्यक्ति) 
फ्नएलठ.. प्रायववेह छा. पति इछदड दाद. आर गाए 
हडए8लाएगाएड एल गाव 9ए ग्राबत, लए मैब्एल दातेंद&एणाएलवं 
0 लडक0 पीठ शिफ्ागन्रा सबलल की 98 ज्फ का जाती मा दक्ा 
छपी 975 धागॉटते, तीलए गए७ वे्एब्ावेल्व ता ई#265 
जपली ल्यंडा गाव. ता #& इ0पी जशीधा बाफज्टाड | पफहए 
पाए वैजला$3 00 56 प्रए5, फछए वैएडआए णा शापदा,ँ 


कक 00 #28 7, “9860 एटा (+60 व8 पीरशाद, 


( ४) 

विश्व का जो स्वरूप श्रध्ययन, चिन्तन श्रौर निरीक्षण से प्रदान 
किया है, वह में पाठकों के समक्ष रख चुका हूँ। हो सकता है, 
इस में गलतियाँ हों और अधिक सम्भावना इसी की है कि यह 
पूर्णतया शुद्ध नहीं है, लेकिन इसे पूर्णतया अ्शुद्ध भी नहीं कहा: 
जा सकता। पूर्ण अशुद्धि तभी हो सकती है, जब मामबी भतीषा 
श्रौर उस की तर्क-बाकित ही सर्वथा अशुद्ध सिद्ध कर दी जाय। 
झौर बस्तुतः इस का गलत सिद्ध हो जाना भलवी चिस्तनलाकिति 
को ही गलत सिद्ध कर देगा। जितने भी वेज्ञानिक मिष्कर्ष सिकणे 
हैं, सब इसी विश्वास पर आधारित हैं कि मानवी भनीषा का 
आवार गलत नहीं है--भावत्री तर्क-शक्ति अभ्रविश्वलचीय नहीं है। 
धर्म की ही भाँति विज्ञान को भी विश्वास का सहारा लेना पड़ता 
है, अन्यथा इसकी गति नहीं। विभेद यही है कि धर्म सृष्टि के 
सड््यालक के ऊपर विश्वास रखता है, विज्ञान सासवी चिन्सन- ४ 
दक्ति के ऊपर। चिन्नान को इस बात का भी विद्वास है कि 
भातवी मस्तिष्क के हारा इस विश्व को समझा जा सकता है, 
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इस के रहस्यों का उद्घाटन किया जा सकता है। यवि यह विश्वास 
हट जाये तो विज्ञान अपने को शास्तिपुर्वक सृत्युदेच के छोड़ में 
निवेदित कर देगा। चिन्नानवेत्ता हो या कोई हो, बाह्य! विश्व का 
जो चित्र उस के मस्तिष्क पर अंकित होगा, उसी के सम्बन्ध में बह 
अहापोह कर सकता है, उस के विचार-बिमदं का क्षेत्र उसके परे 
नहीं है । इस विषय पर में पुस्तक के झारस्सिक अध्याय में प्रकादा 
डाल चुका हूँ। 

इस ग्रह पर जिन दो विभिन्न पथों के महत्व का चर्णव में 
आरण्भ में कर चुका हूँ, उन में एक कथि का है, एक बेज्ञासिक का । 
कबि हाब्द का श्रर्थ यहाँ वह आर्थ नहीं जो साधारणतः दुनिया के 
बाजारों भें प्रचलित है। वैज्ञानिक और कथि एक दूसरे को एक 
वूसरे का शररु चिर्काल से समझते श्रा रहे हैं और इस्ची कारण दोनों 
में सबम्धि-स्थापता नहीं हो पाथी । कवि अ्पन्ती राहु पर चला जा 
रहा है--वैज्ञामिक के प्रति उपेक्षा की भावना का अपने हृद्यात्तराल 
में पोषण करते हुए और वेज्ञानिंक कथि को पागल और स्वप्ल- 
जोकनिवासी समकझ्षता हुआ अपनी सनीषा की शक्तियों पर गौरबो- 
त्फुल्ल होता हुआ अपनी राहु पर चला जा रहा है। जब तक इस 
दोनों में मेत्री नहीं होगी,--जब तक दोनों एक-दूसरे के पूरक 
नहीं बनेंगे, तब तक दोनों ही संज्ञिल से दूर रहेंगे। वैज्ञानिक यदि 
समझता है कि बहु अपनी अवलान्त श्रम-साथना से अपनी मंजिल 
की पा लेगा तो यह उसकी दराशा सात्र है और कवि श्रदि समझता 
है कि बह केवल अपनो आँखों के आँसुओं से अपने झूठे खिर सुन्दर 
साथी को सना लेगा तो यह भी उसका एक मीठा स्वप्त झात्र है। 
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इस झायालोक में कवि को वेज्ञानिक का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा । 
इसके लिला मिसलार नहीं । 

साथ ही, एक वैज्ञानिक की दृष्टि में संसार का जो स्वरूप है, 
बह सर्वेथा श्रपूर्ण है। कवि की दृष्टि ही उसे पूर्णता प्रदात कर 
सकती है। 

इस बुतिया के चारों श्रोर एक मधु मावकता-सी छायी हुई 
है--रहस्य और माया की । वास्तव में यह ग्रह साया-लीक है।। 
साया के इस मोहसय तिमिर-जाल को चिदोर्ण करके जिन की दृष्टि 
बाहर की झोर जा सकी है, वे ही महान्‌ थे। भ्रन्य व्यक्तियों 
के नाम के साथ महान्‌ शब्द का प्रथोण करता तिर्णक है । 

सर झालिवर जॉम में बिल्कुल ठोक लिखा है+-+॥6 एश१०७ 
छी ०0फका.. पाठएजीह्त86. छा. व्यांड्रक्षाट७. 9. औठप्रतेद्त गत 
पाए४087७... चारों और रहस्य (““चारों शोर जादू ! | --चारों 
ग्रौर छाथा और माया !!] 

गौर, इस छाथा-माया में सिर्दोष जीवननयात्री पहारा हो 
कर अपनी राह दूढ़ रहे हैं! अभागों का शरीर स्वेब-सिकत हो 
गया है, किन्तु इस जादू के देश में उन्हें अभी तक अपनी राह नहीं 
मिल या रहौ है! आँखों में रह-रह कर प्आाँस भर-भर श्राते हूँ । 
सानस-प्रदेश में रहु-रह कर वेदना की औ्लौर विराशा! की द्रणाक्त धत- 
मालाएँ ऋन्‍चत कर उठती हैं! फितनों के तो चरण भी सर्वेथा 
अस-क्‍्लान्त एवं रुधिर-सिकत हो चले हैं। 

जो हो, खोयी हुई मंज्ञिल को प्राप्त तो करता ही होगा । इस 
तिमिर-जाल को चीर कर आलनेवाली सत्य की जीवतदात्री किरणों 
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का आलज्वान तो करता ही पड़ेगा। इस अम-तम में कब तक चक्- 
वाक-सिथुनों का दल चीत्कार करता रहेगा ! ! 
3०5 ६04 ;95 

शब हमें अ्रपन्ता इस दुनिया की ओर देखना है,--इस तब्हीं- 
सी दुनिया की ओर जिस में हम रहते हैं, संघर्ष करते हूँ, कला 
का निर्माण करते हैं, प्रेम करते हूँ, घृणा करते हैँ। इस दुनिया 
की ओर देखते में हमारे नेन्नों को श्रधिक कष्ठ नहीं होगा, क्योंकि 
यह हमारे अत्यन्त मिकट है,--इतनी निकट है कि इससे अधिक 
सामीष्य की कल्पना नहीं की जा सकती । और थदि अधिवेकिता- 
पूर्ण जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों से अपने को विनिर्मुक्त कर के 
व्रष्णा को आँखें इसे देखेंगी तो श्रत्यन्त सरलतापुर्थक इंस का ह्वच्छ 
प्रौर शुद्ध चित्र सामने भरा जायगा। 

अपने इस ग्रहु के सम्बन्ध में भी उसी पद्षति से काम लेना 
होगा, जिस पद्धति से सारे के सारे बिबव का निरीक्षण किया 
गया है। सभी प्रकार के पक्षपातों से अलग हो कर एक दर्शक की 
भांति हमने विश्व को देखा है। अब इसी प्रकार इस ग्रह को भी 
देखना है। चिन्रकार नहीं; कंमरामंन हो कर। 

इस ग्रह के सर्वोत्कृष्ठ प्राणी मानव हैं। सर्वोत्कृष्त कहते में 
पक्षपात की गनन्‍ध है। हम इन्हें सर्वाधिक सशकक्‍त कहेंगे, क्योंकि 
शक्ति का आधिक्य सर्वत्र उत्कृष्टता के आधिक्य का भी शोतक 
हो, यह बात नहों है। 

अतएवं इस ग्रह के प्राणियों को समझने के पहले मानव 
जाति को समझता ग्रावइ्यक है। और किसी चीज को तभी अच्छी 
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तरह समझा जा सकता है, जब हम उससे दूर हुट कर निष्पक्ष 
भाव से उस की शोर दृग्षात करते है। सानव-जाति को देखने के 
पहले कुछ बेर के लिये आप कल्पना कर लीजिये कि इस ग्रह से 
शाप का कोई सम्बन्ध नहीं हे। आप किसी दूसरे होप-चिश्व के 
अ्धिवासी हैं श्रोर अनेकानेक ग्रहों का पर्यटन करते हुए दुर्भाग्यवद 


यहाँ भी भ्रा पहुँचते हैँ । शब आप इस प्रह के सानवों की जीवनचर्या 
पर, उनकी सभ्यता पर, उन की संस्कृति पर दृ्पात कीजिये । 
मान लीजिये, सबसे पहले आप की दृष्टि कलकसे पर पड़ती 
है। आप देखते हँ--पअपते -शरीरों को विविध आवेष्टनों से परि- 
हित किये हुए नर-नारी इंधर से उधर घूम रहे हैं। कुछ मोहरों 
पर चले जा रहे हं--पथवारियों को हेय दृष्टि से देखते हुए । कुछ 
पेदल ही भटक रहे हें। तरह-तरह की दूकानें हैं। उन में तरह- 
तरह की साप्ग्रियाँ रखी हुई हैं। कहीं कपड़े हैं, कहीं घड़ियाँ हैं,। 
कहीं बतेत हे, कहीं किताबें है। छित्ाबं को दुकानों की संख्या 
शाव को सत्र से कम्त विशेगी। कहीं सिनेशा-हॉल आप को दिख- 
लायी देंगे, कहीं वेश्यालय । लोग दूकानों में जाते हैं श्ौर रजत- 
मुद्राएँ देते हैं । दुकालवार उस के बदले में उन्हें दुकान की चीजें 
देता है। ग्राहक चाहता है कि वहु अधिक से अ्रधिक चीजें और 
अच्छी से अच्छी चीजें कम्त से कस पैसों में ले ले और दृकानवदार 
चाहता है कि अपनी दूकान की कप्त से कम चीज और खराब से 
ख़राब चीज ज्यादा से ज्यादा पँसों में बेचे । कुछ देर दुकासदारों का 
घिरीक्षण करने के बाद आगे बढ़ जाइए। यदि आप इस ग्रह का 
निरीक्षण कर रहे हैं तो आप को श्रपनी जेब में रणत-मुद्राएँ अ्रवश्य 
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रखनी होंगी, अन्यथा श्रापके होश एक दिन के निरीक्षण में ही 
ठिकाने भ्रा जायेंगे । उनके बिता ने तो आप को कोई भोजन 
देगा, न कोई कमरा देगा । पैदल चलते-चलतें झ्राप के चरण परिश्रान्त 
हो जायेंगे । इसलिये सान लोजिये कि आपकी जेब में रपये हैं। 
श्राप द्वराम पर चढ़ते हैं प्रौर श्रागे बढ़ते हैं। द्वरामबाला आप से 
टिकट के पैसे माँगता है। आप जेब उठोलते हैं तो देखते हैं कि 


जेब कटी हुई हे और श्रापके सब रुपये गायब है। आपको खेद 
उतना नहीं होता, जितना आइचयें होता है, क्योंकि आप इस ग्रह 
के अ्रधिवासियों के स्वभाव से भिन्न नहीं हो पाये हैं। यदि 
भिन्न हो जाते तो आहइचर्य के स्थान में खेद अधिक होता ओर 
अधिष्य की चिन्ता श्रापके मस्तिष्क की शिराप्रों को पीड़ित करने 
लगती । झाप इस प्रकार झाइचर्य ही कर रहे हैं कि कण्डकटर 
बिगड़ ,जाता हैं श्रौर श्राँखें तरेर कर कहू उठता है--यदि पैसे 
नहीं थे तो पेदल क्‍यों नहीं चले गये ? द्वाभ कंपनी क्‍या तुम्हारा 
कुछ धारती है |” उस का फोध शाप की समझ में था जाता है। 
उस के वाक्यों पर कुछ देश विचार करते के बाद आप द्रास से 
उत्तर जाते है और पेदल हो चलने लगते हैं। इतने में बेशयाश्रों 
की गली में आप पहुँच जाते हैँ । बहाँ का दृश्य देख कर आप के 
आदइचये का ठिकाना नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि घरों के बर- 
बाजों के पास चेहरों पर पाउडर और ने जाने क्या-क्या लपेदे 
इस ग्रह की सारियाँ खड़ी हैँ शौर तिरछी भिगाहों से पुरुषों को 
देख रही हैं। सभी प्रकार के पुरुष चहाँ श्रापको दिखलायी वेंगे। 
| बूढ़े भी, युवक और तरुण भी । लेकिन तब श्राप के श्राइचर्य को 
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सौमा नहीं रहेगी, जब आप देखेंगे कि उनमें अधिक सेड्या उत्त 
सवयुवकों की है जो विद्योपार्जन के लिये इस नगरी में आये हें। 
बहाँ आप जो कुछ देखेंगे उससे आप को बड़ी घृणा हो जायगी 
कौर श्राप जल्दी से जल्दी उस गली से मिकल कर सड़क पर शथ्रा 
जायेंगे । में समझता हूँ । तब तक आप को भूख भव्य लग जायगी 
और आप कुछ बेर के लिये यह भूल जायेंगे कि इस प्रह में सभी 
चीजें, यहाँ तक कि भोजन तक भी पैसों से मिलता है। पैसे हैं तो 
खाइये, वहीं तो भूखों मरिये। आप एक दुकान भें पहुँच जाते है 
हैँ और बैठ कर भोजन करना आरम्भ कर देते हैं। जब पेट भर 
जाता है, तब आप को एकाएक याद आता है कि इस ग्रह में पैसे 
विये बिया भोजन नहीं सिलता। अब आप चिन्तित हो उठते हें। 
दुकानदार आप से पैसे साँगता है। आप चुपचाप उस के चेहरे की 
शोर देखते रहते हैं, जिस पर लगी हुई चीनी की चाशतसी के ऊपर 
मकिखियाँ आ-आा कर बैठ जाती हैं । वह आप को निदत्तर देख कर भली- 
बुरी बातें कहने लगता है। अन्त में आप को उठाईगीरा समझ कर 
पुलिस के हवाले कर देता है। इस ग्रह की यात्रा के पहले आपने 
इस ग्रह की गाइड पढ़ तो ली थी, लेकिन यहाँ की परेशानियों के 
कारण आप अधिकांश बातें भूल जाते हैं। प्रुलिसवालों को देख कर 
पहले तो श्राप कुछ भी नहीं समझ पाते कि आखिर आप क्या देख 
रहे हैं और किस के साथ हैं। किन्तु धीरे-धीरे सब बातें आप 
की समझ में था जाती हैं। श्राप को दोन्तीन दिनों तक हंवा- 
लात में रख कर वे लोग छोड़ देते हैं। श्राप को अब पैदल ही 
इधर-उधर भठकना पड़ता है। सौभाग्यवश आप एक ऐसे व्यक्ति 
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से मिलते हैं, जो कलाकार है। बहू आप को अपने यहाँ ले जाता 
है ॥ उस के घर की हालत देख कर आप दाँतों तले उगली दबा लेते 
हू । वरिद्रता वहाँ के वातावरण सें सिसकती हुई आप को दिखलाथी 
देती है। कलाकार का बिछौना बिल्कूल फटा हुआ है। उस के 
पास केवल एक ही कमीक्ष है, जिसे पहन कर चहु बाहर भिकला 
करता है। तीन-चार दिनों तक श्राप उस के साथ रहते हैं। आवमी 
बह बड़ा ही स्नेही निकलता है। आप को अपने मित्रों से परिचित 
कराता है। फलकते में इधर-उधर घुमाता भी है । आप को इस 
थोड़े से समय में ही मालूम हो जाता है कि चित्रकार बड़ा यशस्वी 
है और उस के चित्रों को बहुत सम्सान की दृष्दि से देखा जाता है । 
लेकिन एक बात आप की समझ में नहीं आती कि आखिर इतना 
सम्मानित व्यक्ति इतने गंदे मुहल्ले के एक बिल्कुल गंदे भकाव में 
क्यों रहता है! चिनत्रकार के साथ रहने के कारण आप का परिचय 
कंतिपय ख्यातनामा उपन्यासकारों और कबियों से भी हो जाता 
है । कई घनाधीशों से भी जान-पहलान हो जाती है। इस भूतल 
प्रिचयों से आप का शाहचर्य वितर प्रति दन बढ़ता ही जायगा। बड़े- 
बड़े लखपतियों की सभा में सभापति का. स्थान ग्रहण करनेवाले 
कौर वक्‍ताओं में पेंशभ्वर और फरिश्ता बनाये जातेबाले साहित्यिक 
की जब आप घर लोट क्र रूखी-सुखी रोटियाँ खाते और एक गंदे 
सकान में सेले, फर्टे बिछौने पर सोये हुए देखेंगे तो आप को कस 
आश्चर्य महीं होगा और उस ससय तो आप के आइचर्म की सीसा 
नहीं रहेगी, जब आप सभा में साहित्यिक को सत्कृत करनेवाले 
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व्यक्तितयों को बँगलों भें निवास करते हुए और मूल्यवान मोटरों पर 
सांध्य अमण करते हुए देखेंगे । 

ज्यॉ-क्यों प्रापके दिन बीतते जायँगे, त्यों-त्यों आप को मबीन 
अनुभव होते जायेंगे श्लौर में समझता हूँ श्राप को घीरे-घीरे कलकत्ते 
से घुणा भी होती जायगी। श्राप ही सोचियें, जब आप सुच्वर, 
प्रतिभाशाली, शिष्द और स्वस्थ नवयुवकों को तो तीस-पेंतीस की 
नौकरी के लिये खाक छानते हुए पायेंगे और सामाजिक सभुन्नति के 
लिये स्वथा निरर्थक अस्तित्वयाले बुद्धिहीन व्यकिलियों को सब प्रकार 
की सुविधाओं का उपभोग करते हुए देखेंगे तब श्राप का हृदय केसी- 
कैसी भावनाक्रों से नहीं भर जायगा ! सारे के सारे भासव-समाज 
को जब आप व्यर्थ के कार्य-कलाप में संलिय्त पार्येगे,-जब आप 
देखेंगे कि शराब, वेशभागमन, दुराचारिता अभृति की हामिकारिता से 
सिज्न होते हुए भी इस ज्रह के अधिवासी इन्हों के पीछे हाथ थी कर 
पड़ जाते हैं,--मृत्यु को अनेकारमेक् व्यक्तियों के जीवन-शतदल वुन्त- 
विच्छिन्न करते हुए देख कर भी रजत-मुद्राओं के संबय में ही 
व्यतिब्पस्त रहते हैं, तब आप क्‍या सोचेंगे ! 4 

अभी-अ्रभी एक व्यक्ति की सुत्यु हो गयी है। वह धनाधीश 
था। कलकतते में उस के कई सकान थे। जिन मोदरों पर बहु 
खलता था, ये अपनी कीमत के हारा इस भ्रह के कई व्यक्तियों की 
उदरपूर्ति जीवनपर्यन्‍्त कर सकती थीं। उसकी मुत्यू हो जाती' 
है और लोग उसे लेकर फूक आते हैं। आप भी साथ-साथ जाते 
हैं। रास्ते में आप स्मशझातगामियों की बातें ध्यानपुवक सुनते भरी 
जा रहे हैं। कोई तो सट्ट की चर्चा कर रहा है, कोई सुते की भाव 
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बुद्धि या भाव-लाधव की । दो-चार नवयुवक अपनी विभिन्न पत्नियों 
की स्वभाव-चर्चा या रझूप-चर्चा सें व्यक्तिव्यस्त हें। उस व्यक्ति की 
मृतदेह को जब तक वे लोग चिता की लपटों से आलिड्धित कर के 
खाक में नहीं, मिला डालते, तब तक तो उस जनसमह में कहीं-कहीं 
आप को इस ग्रहु को जीवन को निस्‍्सारता से सम्बन्धित बा्लाप 
सुनने में झ्राते हैँ, लेकिन उसके बाद फिर वे लोग सब के सब ज्यों 
के त्यों धनारजव और सन्तानोत्यादन प्रभृति कार्यों में व्यस्त हो जाते 
हैं। मृत्युछूषसो ने जिस प्रकार अनाहुत ही अपने आ्रागमन से इस 
घनाधीश की जीवन कलिका को वृन्तच्युत कर दिया, उसी प्रकार थे 
भी एक दिन व॒न्तच्युत किये जायँगे, यह वे नहीं जानते हूँ, ऐसी बात 
नहीं है, लेकिल फिर भी उसकी कार्य-पद्धति उसी व्यक्ति की-सी 
हो रही है, जिस का भृत्यु के हारा कूछ भी नहीं बिगड़ता । 

शाप इस गृह के श्रधिवासियों की बुद्धि-विचित्रता एवं कार्य- 
विपर्ययसे आ्रश्च्चर्यास्वित होते हुए पुस्तकालयों की ओर जाते हैं । 
बहाँ आपको इस बात की आशा रहती है कि कुछ घंटे महापुरुषों के 
विचारों के साथ बीतेंगे श्रोर उत्तप्त मानस-सरोचर को इस प्रह के 
शक्तिशाली भस्तिष्कों के विचार-समीरण से कुछ शात्त किया जायगा । 

पुस्तकाध्यक्ष से आप यह सोच कर कुछ ऐसी किताबें माँगते 
हैं, जिन में इस प्रह के महापुरुषों का वर्णन हो ! साथ ही आप 
इस प्रह का इतिहास भी साँगते हैं। जब आप उन्हें पढ़ने बैठले 
हैं तो घुणा और चिक्षोभ से श्राप के मनन्य्राण भर आते हूँ । श्रारण्ण 
से लेकर श्रन्त तक लुदेरों, हत्याकारियों और डाकुओं के क्रिया-कलाप 
का वर्णन आप पाते हैं। मानवी सम्पता और संस्कृति के सुमहानू 
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उनच्चायकों का उस इतिहास में आपको कहीं स्थान ही नहीं दिखायी 
देता है।! 

ग्राप की तबियत ऊबन्सी जाती है और आप पुस्तकाध्यक्ष 
महोदय से कोई ऐसी किताब भाँगते हैं जिस से आपका भनोरंजन 
हो । प्रुस्तककाध्यक्ष महोदय आप को एक उपन्यास यह कहते हुए 
देते हैं कि यह वर्तमान युग की सर्वोत्कृष्ट छृतियों में स्थान पा 
चुका है। आप उसे पढ़ना आरंभ करते हैं। कुछ ही पच्नों को 
पढ़ने के बाद घृणा से आप के सन-प्राण भर आते हैं। आप आइच- 
गित हो उठते हैं कि श्राखिर क्या सानव-जाति क्षधामिवारण और 
भन्‍्मथ-प्राकर्षण'. के अतिश्वित श्रौर कुछ नहीं जानती,--कुछ नहीं 
जामना चाहती ! 

झ्राप कलकतें में श्रव अ्रधिक देर शायद ही ठहरें। पाल के 
एक गाँव में चले आते हें--यह्‌ सोच कर कि वहाँ शायद श्राप को 
कुछ ऐसी चीजे दिखलायी दें जो प्राणों में घणा संचारित करने के 
स्थान पर स्मेह-सब्यार करें। लेकिन वहाँ के अधिवासियों की 
जीवन-चर्या भी आपको आश्चित ही करती है। प्राकृतिक श्री 
सुषमा को छोड़ कर श्राप को बहाँ की भी कोई वस्तु प्रिय नहीं लग 
पाती । नागरिकों को आपने एक-दूसरे से लड़ कर अधिकतर 
गाली-गलौज करते हुए देखा था। यहाँ आप लोगों को एक्क- 
दूसरे का सिर फोड़ते हुए देखते हैँं। कुछ दूर हुट कर आपको 
जमींदार का बँगला दिखायी देता है, जो सब प्रकार की सुविधाओं 
“को अ्रधिकृत किये हुए है और कृषकों एवं अन्य ग्रामीण अमजीबियों 
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को उदरपुर्ति के लिये पर्याप्त भोजन तक नहीं सिल पाता--अ्रत्थ- 
कार को ज्योतित करने के लिये ये चिराग तक नहीं जला पाते ! 

आपकी यात्रा-कामता कुछ ही दिलों में घर लौदने की दुर्दान्त 
कामना के रूप में परिणत हो जायगी। इस ग्रह तक आने के पहले 
श्राप जिम अनेकानेक जिज्ञासाओ्ं से भरे हुए थे, वे सब एक-एक 
करके बुझ जायेंगी श्र इस प्रहु के विभिन्न नगरों, ग्रामों, देझ्ों 
का अवलोकन करने के बाद श्राप शायद ही अपने प्राणों में यहाँ के 
प्रति स्नेह की एक नन्‍हीं-ली भी किरण का पोषण कर सकेगे। 
श्राप ही बताइये, जब आप देखेंगे कि मानवी सभ्यता एवं संस्कृति 
के अप्रगमन में पर्याप्त बाधाएँ पहुँचानेचाले व्यक्ति तो सब प्रकार 
की धुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं श्रौर अपनी साधना के द्वारा 
सश्यता के पथ की बाधाएँ दूर करने में निशिवासर लीन रहनेवाले 
वाले व्यक्ति तानाविध श्रभावों से बलेशित होते रहते हूँ, तब आप को 
इस ग्रह से कितनी धुंणा नहीं हो जायगी ! 

इस ग्रह पर चारों श्रोर श्राप को असुन्दर ओ्रौर कुत्सित दुधया- 
वलियों की ही प्रधानता दृष्टिगत होगी। समस्त प्राणी आप को 
विचित्र क्रियाश्रों में व्यस्त दिखलायी देंगे। बाह्य आडम्बर का 
इतना प्राचुर्य देख कर शायद आप दाँतों तले उँगली दबा लें। 

आप चारों ओर नावाबविंध रोगों और ज्ोकों का झाषिक्य 
पाइयेगा । पूर्ण स्वास्थ्य और शआ्रानन्द श्राप को कहीं भी दृष्छ्िगत- 
नहीं होगा । 

किसी देश की जलवायु झ्राप को अत्यधिक जच्ण सिलेगी तो 
किसी देश की जलवायु अत्यधिक शीतल | कहीं वर्षा के कारण 
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चारों श्रोर मलिनता और श्रसुन्दरता का साम्राज्य दिखलायी 
देगा । इन-गिने देश ही ऐसे मिलेंगे, जहाँ कुछ श्रंशों में प्रकृति ने 
कृपा की हो। 

अन्य आ्राणिधारियों की हिंसा कर के उनके सांस से उदरपुत्ति 
करते हुए जब आप इस ग्रह के सर्वोत्कृष्ट प्राणियों को देखेंगे तो 
श्राप ही कहिये, इस ग्रह के सम्बन्ध में क्‍या सोचेंगे ! 

इस ग्रह का इतता निरीक्षण करने के बाद/आप' यही कहेंगे 
कि यह नरक है और यदि वरक नहीं है तो उस से मिलती-जुलती 
चीज जरूर है। 

लेकित में आपकी बात को नहीं सानूंगा । इस के दो कारण 
हैं। पहुला यह कि आप [का यह निरीक्षण बहुत ही ऊपरी स्तर का 
है; कापकी दृष्टि ने दुध्यों के श्रच्तराल में प्रवेश नहीं किया और 
दूसरी बात यहू कि आप का निरीक्षण अ्ल्पकालिक है। भानव- 
जाति के समु:द्रव-काल से ले कर उस के श्रब तक के इतिवत्त का गंभीर 
अध्ययम ही स्वस्थ निष्कर्ष का समुद्भावक हो सकता है। 


में अपना सिष्कर्ष आपके समक्ष रख, इसके पहले आप की 
कत्पना-शकिति को एक कष्ठ और करना पड़ेशा। मात लीजिये, 
आ्राष के संगीन्साथी श्राप के लिये बहुत बेचैन हो रहे हैं। अपने 
भहु से मिकले हुए श्राप को पर्वाप्त समय हो चुका है। फलतः 
आप।| के प्रिय बन्चु यहाँ के दुरवीक्षण यंत्रों की अपेक्षा सहख्रगुणित 
शक्तिवाले दृरबीक्षण यस्‍्त्र से इस ग्रह को बेखला और आपकी 
खोज करना आरध्य कर वेते हैं। 
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लेकिन यह तो आप की विदित है ही कि प्रकाश प्रत्येक 
सेकेण्ड में १४६,००० मोल की गति से जाता है और श्राप का ग्रह 
यहाँ से १५०,०००,००० प्रकाश-वर्ष की दूरी पर है। फलतवः इस 
ग्रह पर जो घटनाएँ आज से कई लाख वर्ष पहले हुई थीं, उन्हें 
वे देख सकेंगे। वे देखेंगे कि इस ग्रह पर तरह-तरह के विचित्र 
जस्तु इंधर से उघर भदक रहे हैं। अपने समुबाय के जस्तुओं को 
छोड़ कर, सभी जन्‍्तु एक-दूसरे को उदर पूर्ति का साधन बनाते की 
चेष्ठाएँ कर रहे हैं। एक जस्तु पीछे-पीछे दोड़ रहा है और दूसरा 
अयग्रस्त होकर भागा चल जा रहा है | एकाएक वह 
जन्तु दूसरे एक हिल जस्तु के साथ आ जाता है शौर 
क्षणों में उस का द्ारीर टुकड़े-दुकड़े हो कर उस जत्तु के उदर में 
चला जाता है। श्राप के वेशवासी इस प्रकार की सहस्नों घटनाओं का 
शवलोकन करेंगे । 

भाव लीजिए, झ्ाप के कूछ साथी आप की खोज सें कतिपय 
निकटबतों ग्रहों में चले आये हैँ और वहाँ के बृरबीक्षण यंत्र से 
आप के वर्तमाव बासस्थल को देखना प्रारम्भ करते हैं । वह प्रह 
यहाँ से १०,००० प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है। फलतः उन्हें 
सहाभारतकालीन वृश्य विखलायी देंगे । थे देखेंगे कि एक 
सम्राज में विभिन्न प्राणी तरह-तरह के अस्त्रन्‍शस्त्र ले कर क्रक्षेत्र के 
समरांगण में खड़े हैं भर एक दूसरे को नष्द करने में आावत्राण 
चेष्ठाओं में संलग्न हैं। वे इस विनाश-लीला का कोई कारण नहीं 
समझ पाये हें। श्राप के वे साथी, जो कई लाख वर्ष पहले की 
घंटवाओं का अवलोकन कर रहे थे; कम से कम इतना तो ससझन 

१२ 


श्छ्द दुनिया--मेरी दृष्टि में 


गये होंगे कि उस ग्रह के अधिवासियों के जीवन का साधन 
ही हिंसा-वृत्ति है। इसमें उन बेचारों का क्‍या दोष ? हिंसा न 
करें तो जीवित केसे रहें ? लेकिन इस सम्तरांगण का रहस्थ उनको 
समझ में शायव हो आये। श्रौर यदि रामायण कालीन दृष्य उन के 
सम्मुख आये, तब उन का आइचयें और अधिक होगा। जब वे 
देखेंगे कि कुछ सवाचारी ऋषि नगर-निवासियों का परित्याग कर के 
जनहीतस निर्जेन प्रान्तरों में ईश्वर की उपासना में दत्तचित्त है और 
मिरथेक कुछ दुष्ट प्राणी उस की साधना सें विध्य पहुँचा रहे हैं, 
यद्यपि इस विध्य से उनका कोई लाभ नहीं, तब वे वया 
सोचेंगे,--इस ग्रह के सम्बन्ध में केसी कल्पनाएँ करेंगे ? उदर-पृर्ति 
के लिए विवश हो कर शअन्य जन्तुओं की हत्या करना उन के लिए 
इतना आइचर्योत्पादक नहीं होगा, जितमा कि इस प्रकार भनिर्श्यक 
ही एक प्रकार के प्राणियों के द्वारा अन्य प्रकार के साथु, सुहृद 
प्राणियों को कष्ठ दिया जाना। 

थवि कहीं द्रौपदी के चीर-हरण का दृश्य उच्र की आँखों के 
सासने झा गया तो फिर पूछना ही क्या है? भवत्र सें तरह- 
तरह के पुरुष बैठे हुए हैं और एक नारी को एक व्यक्ति निर्भय 
हो कर नरत करने का प्रयास कर रहा है। सदक्‍त ओर दुष्ट 
व्यक्तियों के हारा होने बाले तारी-हरण भी उन के श्राइचर्य को 
विवरधित ही करेंगे 

सास लीजिये आप के कुछ साथी और निकटवर्त्ती प्रहों में श्रा 
गये हैं श्ौर उन्हें २००० वर्ष पहले का दृश्य दिखलायी दे रहा 
है। सारे ग्रह पर दुग्पात करते-करते एकाएक उन की दृष्टि एक 
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स्थान पर रुक जातो है। वे देखते हैं, एक मनुष्य को कई सबल 
* आदसी एकान्त स्थान में ऋँस पर टाँग रहे हें श्रौर उस के हाथों 
और पेरों में कीलें ठोंक रहे हैं। इस निर्दय झृत्य को देख कर 
शायद उन को रोमानली सिहर उठे; फिर भी वें उत्सुकता के 
कारण उस दुध्य को देखते ही रहेंगे। उन्हें कम से कम इस 
बात का तो पता लग ही जायगा कि यह व्यक्ति इस ग्रह के अधि- 
वासियों में सत्य, अहिंसा और सद्भावना का प्रचार करता फिश्ता 
/था। घृणा के स्थान पर लोगों की वह प्रेम प्रदान करता था; 
ओध के स्थान पर दया और क्षमा। फिर ऐसे संदाचारी व्यक्ति 
को उन थोगों ने इस प्रकार का दासवी कष्ट क्यों दिया, यहु उनकी 
समझ में शायद ही आये। इस दृश्य के श्रतिशिकत अप्य अमेकानेक 
दृश्य भी उन्हें आइचर्य-चकित करेंगे। तरह-तरह की लड़ाइयाँ उनके 
देखने में आयेंगी । प्रेस भी उन के देखने में आयेगा, लेकिन वेजित््य 
से पूर्ण | वे देखेंगे कि अभो-अ्श्नों तो एक व्यक्ति एक नवयुवती 
के पीछे सर्वस्व मिवेदित कर रहा था,--उस के लिए प्राण-परित्याग 
करने को भी समुचत हो गया था,--जीवन-पथ में उस के अतिरिक्त 
किसी को भी अवना सहचर नहीं समश्नता था और अश्रभ्ी-अ्रभी 
उस का खून करने को समुच्चत हो गया है और इस विचित्न भाव- 


परिवर्तन का एक भात्र कारण यही है कि वह नवयुवती एक दुसरे 
तैबयुवक के साथ स्नेहपूर्ण वार्तालाप करती हुईं उसको दिखलायी 
दे जाती है। ... और भी सहल्नों विचित्रताएँ थे देखेंगे, जिन का 


उल्लेख इस पुस्तक में नहीं किया जा सकता। 
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झाप के जो साथी और तिकट आ गये होंगे, वे और भौो 
बिचित्रताएँ देखेंगे । एक व्यक्ति अपने को पेभम्बर घोषित कर के 
कुछ व्यक्तियों को अपना अनुगत बना लेता है और उन्हें अपने 
सिद्धान्तों के प्रचार की सलाह देता है। सिद्धान्तों के प्रचार की 
जिस प्रणाली का उसके अनुयायी अवलम्बन करते हैं, देख कर 
उन्हें दाँतों तले उंगली दबा लेनी पड़ेगी । वे तलवार लेकर निकलते 
हैं ओर अन्य धर्मावलम्बियों के उपासना स्थानोंपर आक्रमण करना 
अआरण्य करते हैँ; उनकी हत्याएँ करना आरम्भ करते हें। जो 
लोग उसके पेगस्वर के द्वारा प्रचारित धर्म का अवलम्बन कर 
लेते हैं, उन्हें थे अपने दल में सम्मिलित करके फिर श्रा्गे कदम 
बढ़ाते हैँ । ... वें देखेंगे कि एक युवती अपने जीवन की समस्त 
नारी-सुलभ अनुभूतियों की हत्मा करके यौवन की पाटल-कोमल 
प्रथण-कल्पनाओं से सम्बन्ध विच्छिन्न कर के अपने देश-निबासियों की 
समुत्तति के लिए--उन्हें बन्धन-विमुक्त करने के लिए सेन्य-संचालन 
के-से कठिन कार्य के लिए समुश्त होतो है और शख्न्त में जब 
चह पकड़ी जाती है तो उसे पिशाचित्री समझ कर लोग जीविता- 
बध्था में ही भ्ग्निकृण्ड में निक्षिप्त कर देते हैं। सत्यान्वेषी बुनोका 
जिन्दा जलाया जाना उन के प्राणों में जितना आइचर्य उद्दीषित करेगा, 
उस से कहीं शधिक घुणा का जागरण । 


इसी प्रकार की अनेकानेक विचित्रतापूर्ण दृष्यावली उन के नेत्रों 
के सामने श्रयेगी और थे कभी घृणा से और कभी आहचर्य से 


अभिभत होते रहेंगे। में समझता हूँ, आप के साथी यदि झाप की 
अपने से अधिक प्रेम की दृष्ठि से न देखते होंगे तो वे फिर और 
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आगे बढ़ने का साहस जायद ही करें। एक भय की भावना से 
उन का हृदय आकान्त हो जायथा और वे सीधे लौट चलेंगे। 

इस ग्रह के सम्बन्ध में उन की जो घारणाएँ होंगी, उत पर भी 
हम अपनी घारणाओं को आधारित नहीं करेगे, क्योंकि हमारे 
सामने सारा का सारा मानव इतिवृत्त है और वर्समान शताब्दी 
का तो अतिशय स्पष्ट चित्र विद्यमान है। अन्य युंगों की शोर 
दृग्पात न करके केबल इसी पर विचार किया जाय--यवि केबल 
इसी को अच्छी तरह देखा जाय तो इस दुनिया का वास्तविक रूप 
सिर्धारित करने में सहायता मिल सकती है। 

कितमा अ्रसौंदर्य--किलसी चारकीय कुत्सा बर्समान युग का 
बासमन सम्हाले हुए है! क्‍या धर्म, क्‍या दर्शन, क्‍या राजनीति, 
क्या साहित्य, सर्वेत्र घृणित कार्यों की प्रधानता है । 

हमारा वर्समाव वासस्थल अत्यधिक अ्रसुल्दर है, इस में कोई 
सम्देह नहीं । इस की श्रतोन्‍्दर्य वृद्धि में इस के सर्बोत्कृष्ठ ज्ञाणियों का 
सब से अ्रधिक महत्वपूर्ण हाथ है। 

क्या इस विराट विश्व के अन्य सोरमण्डलों के ग्रह भी इसी 
प्रकार के हें ! क्या वहाँ के निवासियों की जीवनचर्या भी ऐसी 
ही है? क्या वे भी इसी तरह अविवेकितापुर्ण एवं हिसापूर्ण 
कार्यों में मिशिवासर व्यस्त रहते हें ? क्‍या वहाँ भी इसी प्रकार 
के पागलपन से भरे हुए दृदय इस प्रहके जानेवाले यात्री को दिख- 
लायी देंगे ? 

यह एक ऐसा प्रइन हे जिस का उत्तर मिद्वरयपुर्वेक नहीं दिया 
जा सकता । जब तंक इस ग्रह का कोई तिवासी स्वयं उन प्रहों 
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तक जा कर बहाँ की दृश्याबली देख कर नहीं लौदसा है, तब तक 
निःचमपूर्वेक कुछ कहना इस ग्रह के विचारक-समाज में अपने को 
हास्थास्पद बनाना है। किन्तु जिस प्रकार भौतिक विज्ञान-पथ पर 
चलते हुए भी हमें बार-बार अनुसानों की शरण लेनी पड़ती है 
“तथ्य सर्वत्र हमारा साथ नहीं देता, उसी प्रकार यहाँ भी हमें अनु- 
सानों पर ही अपन निष्कर्षों को आ्रधारित करना पड़ेगा। 

और अनुभाच इस के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सफता 
है कि सारा का सारा विदवब इतनी विराट घृणा और असुन्दरता 
का--इलने प्राणपीड़क पागलपन का योषण अपने सें नहीं कर सकता ! 
विश्व के सारे के सारे प्रहों की यदि हम इस ग्रह की-सी जीवनचर्या 
सान लें तो कल्पना के प्राण विश्व की बीभत्सता और भयानकता 
पर सिहर उठते हू ! 

हमें विवश हो कर यही भानना पड़ता है कि इस प्रकार के 
ग्रहों की संह्या बहुत कम है और इस प्रकार की असुन्दरता और 
उन्सादन्‍्भारश बहुत कम ग्रहों में दष्टिगत होती हैं। अन्य प्रहों के 
आवास के सम्बन्ध में वर्तमान वासस्थलो में कल्पना हो ब्या की 
जा सकती है, किन्तु उत के सम्बन्ध में सुन्दर से सुख्दर कहपना 
ही करने का प्रयास हमें करना चाहिए। उत्त का स्वछप-सिर्धारण 
हम वतेसान परिस्थिति में नहीं कर सकते, लेकिन श्रपली कह्पता- 
शक्ति को प्रखर करते हुए शायद हम वहाँ की श्री-सुषमा के आंशिक 
रूप की कल्पना करने से कभी समर्थ हो जायँगे ! 

यह भ्रह पूर्णतया असुन्दर और घृणासय हो, ऐसी तो बात 
नहीं है। यहाँ भी कहीं-कहीं सुन्दरता की चन्दर-किरणें दिखलायी 
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दे जाती हैं, भले हो उन को अवस्थिति कितनों हो अल्पस्थायिती क्यों 
न हो। प्रेम का सौरभ भी इस ग्रह में यदा-कदा प्रवाहित होते 
लगता है, भले ही कुछ क्षणों के बाद वह बासना या अन्य प्रकार 
की दुर्गग्ध में क्यों न परिणत हो जाय ! इसी अल्पस्थासिनी सौख्दर्य- 
किरणों और प्रेम-परिसल के श्राधार पर हम अन्‍य प्रहों के स्वरूप 


के निर्धारण का प्रयास कर सकते हैं। 
यह भ्रह अच्य प्रहों की अपेक्षा अधिक श्रसुन्दर एवं कुत्सित 


है, इसका एक प्रमाण हमें श्रीमती पाइपर की अर्धवेततावस्था 
के व्यवहारों में मिलता है। जब-जब वे श्रपनी मौहावस्था से उप- 
स्थित व्यक्तियों को देखती थीं, ऐसा प्रतीत होता था मानों उन्हें 
इस जीवन में प्रवेश करते हुए एक भीषण अनिच्छा-सी हो रही है 
झौर सभी उपस्थित व्यक्ति सर्वथा श्रपरिचित एवं विचिच्र-से प्रतीत 
हो रहे हैं । सदेव उन्हें इसी बात की अनुभूति हुई हैँ कि वे जिस 
देश से लौट कर इस भायालोक मे आ रही हूं, वहु इस की अ्रपेक्षा 
भ्रधिक सुन्दर है, उज्चल है। एक बार तो उपस्थित व्यक्षितयों को 
सम्बोधन कर के वहु कह भी छठी थीं--॥] 00फ फल एणपननों. 
ज़ब्गा। पाह 076. छॉव्व०४--ए०प. 400६ ए्रणए......५* फ्ग्प कार 
प89, +0 8497 फल 688... 3. गए | 7 छण्पाते ॥0६ 66':5 6 
ज०प.,.....+8. 900 शए८ट ? इसके बाद चहु बीलती भी-«- 
"ुशक्कद द्वाड गंवा फ्रठल्‍द दॉएट पीड़ा एणछए छा पए गीद्ा5 [7 
कभी-कभी उच्होंने अ्र्धचेततावस्था में इस बात पर भी स्पष्ठतया 
प्रकाश निक्षिप्त किया है कि इस प्रह के अधिवासियों को नहीं 
पहचान पा रही हैं |--इस लोक के निवासी उन्हें विवेशियों की 
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तरह मालम हो रहे हैं। सत्य ही असुख्वर, हेथ और भुतकों के 
समान भी । सर्वथा प्राणहीव, उल्लासहीन, आनन्‍्दहीन | 

हमाश यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा असुन्दर, कुत्सित एवं 
हैय है, इस की अ्रभिव्यति एक विचित्र विभोहनावस्था में लिखी 
हुई अनेकानेक कविताओं में भी मिलती है ! इस कविताओं को 
कवि के कोमल मस्तिष्क में वासना-वलित विचारों की भ्रांजल 
अभिव्यक्ति कह कर उपेक्षित करना नितान्त श्रविवेकपूर्ण है। हमें 
वैज्ञनिक साधना हारा कबि का ही पथ प्रहास्त करना है ! 
वही सत्य तक ले जा सकेगा--सौंदर्य की ज्योत्स्ता से शन-प्राण को 
मुग्ध करता हुआ । वेज्ञानिक का कास तो उस की पथ-बाधाओं को 
दूर करना है। बह कोमलकान्त है। इस कण्टक-संकुल पथ में पहले 
यहल आया है; चल नहीं पाता। बेज्लानिक को उसका पथ साझक 
करते हुए आग्रे-आगे चलना है । दाशतिक को पथ के भीषण 
असन्थकार भें जलनेबाले एक मात्र दीपक को निर्वापित होने से बचाना 
है और वंज्ञानिक और कवि को आलोक दिखलाता है। लेकिन 
संजिल तक कवि ही ले जायेगा। वैज्ञासिक्त और दार्शनिक वोनों ही 
अपनी असमर्थता जान रहे हैं प्रौर इस असमर्थता के ज्ञान से प्रपी- 
ड़ित व होकर यवि थे कवि की ओर श्राद्मान्वित दृष्टि से वेखना 
आरम्भ करें और उस के पथ को निरन्तर प्रशास्त करते चलें, तो 
शायद किसी दिन मंजिल मिल जायगी, क्योंकि वैज्ञानिक और 
दार्शनिक को केवल अपने ही बस्धनग्रस्त श्रस्तित्व के ऊपर कदम 
बढ़ाने हैं, लेकिन कवि के लिए लाखों प्रकाश-वर्षों की दूरी पर 
अवस्थित देशों से भी सहायता पहुँच रही है। 
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में समझता हूँ इन समस्त विशेषताओं, बन्धनों और व्यामोहा- 
बस्थाओं को देखते हुए अपने इस ग्रह का स्वरूप-निर्धारण सरलता- 
पुर्वेक किया जा सकता है। क्‍यों महीं हम अपने सौरमण्डल को इस 
विश्व के कारागार के रूप में देखें ? कारागार के समस्त लक्षण 
यहाँ दृष्टिगत होते हैं। ऊपर नीलाकाश है, नीचे थरित्री है। 
चायुयाव की सहायता से कतिपय सीलों की दूरी से अ्रधिक जाना 
झसम्भव है। खेर, पृथ्वी के अन्दर जाने की तो आवश्यकता 
भी नहीं है, किन्तु पृथ्वी के बाहुर--पृथ्वी के वातावरण से बाहुर 
मिकलने में जो असमर्थता है, वह अवश्य हमारे बन्धनों को सबलता 
प्रदान करती है । बाहर से हमारा कोई सम्पर्क महीं है--कारागार 
के बन्दियों की तरह । कभी-कभी कविता था गीत के रूप में परि- 
णजत होनेवाले कुछ सन्देश अ्रवध्य चले आते हैं, किन्तु इसका वही 
स्थाव है जो कारागार के बन्दियों के पास श्ानेवाले संदेशों का होता है । 

बड़ी विवद्यता है--अन्धन कुलिश-कठोर हैं । कैसे सत्य की 
स्तवणिम किरणों से जीवन-क्षिति का शुंगार किया जाय! 

हक्‍सले प्रभृति बिद्वानों की तरह यह मानना कि हम ताश के खिलाड़ी 
हैं और इसीलिये हमारा लाभ श्रच्छी तरह से ताश खेलने में ही है, 
न कि यह जानने में कि ताक के पते कहाँ बने, कैसे बने और क्यों 
बने; यह अ्स्वस्थ जीवन-सिद्धान्त है ? हम यह सब नहीं जान सकते, 
्रतएच जानने का प्रयास भिरर्थक है। हमें सन लगा कर अपना खेल 
खेलना चाहिये श्रौर उस में जीतने की चेष्टा करनी चाहिये। खेलने 
की फुशलता प्राप्त करने का प्रयास हमारे लिए अधिक हितकर है 
कौर वही हमें चाहिये भी; इस प्रकार की विचारधारा वरेण्य नहीं । 
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दुनिया मुझे रज्मंच के रूप में भी नहीं दिखलायी देती । 
अनेकानेक विचारकों ने मनुष्यों को अभिनेता की उपला दी है और 
जीवन को अभिनय की। उत्तका कहना है कि हमें झान्तिपुर्वक 
झआपना अभिनय पुर्ण करना चाहिये । व्यर्थ की गवेधणाओं से क्या 
लाभ ? हम लोगों का कोई अ्रदृह्य संचालक है जिसकी इच्छा के 


अनुसार हमें अभिनय करना पड़ता है--करता पड़ेगा। 
जरा-सी बारीको के साथ विचार करने से इन दीनों दृष्षि- 


कोणों की मिस्सारता सिद्ध हो जाती है। दोनों उपसाएँ सर्वेथा 
अनुपयुकत हैं। ताश के खिलाड़ियों से मनुष्यों की उपभा. कभी 
भी युक्तियुक्त नहीं मानी जा सकती। ताश के खिलाड़ी जानते 
हैं कि वे खेल रहे हैं, लेकिन मनुष्यों को इस की अनुभूति कहाँ ही 
पाती है ! कभ्ती-की ऐसा भी होता है कि खेल में तन्‍्मय हो जाने 
के कारण खिलाड़ी यह भूल जाते हैँ कि वे खेल खेल रहे हैं। 
शंतरंज के खेलाड़ियों में यह॒तविस्मृति और यह तत्मयता देखने में 
श्राती है। लेकिन जब उन की तन्‍्मयता भंग होती है, तब थे इच्छा- 
चुसार इस खेल को बन्द करके दूसरा काम आरम्भ कर सकते हैं। 
लेकिन जिन दार्शनिकों को इसका ज्ञान हो जाता है कि वे एक 
खेल खेल रहे हैं और पूर्ण विश्वास भी हो जाता है तो क्या वे श्रपने 
इच्छानुसार इस खेल को. छोड़ कर दूसरा कार्य आरम्भ कर सकते 
हैं? थे यह भर्ले ही समझ लें कि यह सब कुछ एक खेल है 
श्ौर कुछ नहीं; लेकिन जब बारह बजेंगे झोर पेट के अन्दर चुहों की 
उछुल-कूद होने लगेगी, उस सम्रय उन्हें भोजन करना ही पड़ेगा 
भोजन करने के लिए उन्हें भोजन की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी । 
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के भले ही जीवन को तमाशा समझ लें, लेकिन जब कड़ाके की सर्दी 
पड़ेगी, उस समय उन्हें वस्त्रों का प्रबन्ध करना हो पड़ेगा । ही 
सकता है कि आप कहें कि इन कार्यों को भी वह एक खेल समझ कर 
ही करेगा। लेकिन फिर ये खेल रह कहाँ जाता है? खेल अपनी 
इच्छा से खेला जाता है। यहाँ अ्रपनी इच्छा का प्रइंन कहाँ ? जीवन 
तो विवशताओों और तियस-बन्धतों से भरा पड़ा है। 

इसके श्रत्रिक्‍त तादश के पत्तों के सम्बन्ध में खिलाड़ी चाहे जाने था 
न जाने, लेकिन कम्त से कम वह अपने खेल को तो समझ ले कि 
चह क्या खेल रहा है और क्यों खेल रहा है ? कया खेल रहा है, 
यह जाने बिना खेल शायद ही अच्छा हो। इस क्या” को जानने 
के लिए भानव को और भी बहुत-सी चीजों को जानने का प्रभास 
करना पड़ता है, तभी बहु इस 'क्या' को समझ सकता है। अतएब 
यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह चुपचाप जोवन-पथ पर 
चलने के बदले अपने पथ को समझ लेने का प्रयास करता है, तो 
उप्षके प्रयास को निरर्थक कहता अपनी बुद्धि की निरर्थकता का परि- 
चय देना है। बल्कि वास्तव में उस का प्रयास सानव-जाति के निस्या- 
ने प्रतिशत प्रयासों से अधिक महत्वपूर्ण है। 

रज्धमंच की उपमा भी इस प्रह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त-सी 
प्रतीत होती है। अभिनेताश्रों को आत्म-विस्मृति तभी होती है, 
जब अभिनय में उनका सन लग जता हे। पूर्ण तन्‍्मयता के श्रश्नाव 
से अभिनेता आत्म-विस्सरण नहीं कर सकता। पूर्ण तस्मयता 
भी सभस्त अभिनेताओं को नहीं. हो सकती । कतिपय प्रधान 
श्रभिनेता आत्म-विस्मृत हो पाते हैं, लेकिन इस संसार में तो 
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करीब-करीब सभी आत्म-विस्मृत दीख पड़ते हँ--कतिपय इसे- 
गिने व्यक्तियों को छोड़ कर । अभिनय से शव के उचठले ही आत्म- 
विस्पृति प्रधाव अभिनेताओं की भी भष्ठ हो जाती है। लेकिन 
क्या इस संसार के रज्धमंत्र पर ऐसा हो पाता है? जीवन में 
सन के न लगते पर भी तो आत्मबोध नहीं हो पाता । इसके 
अतिरिवत अभिनेतागण दर्शकों को अच्छी तरह देख सकते हैं। 
लेकिन इस रंगमंच से विश्व के अन्य दर्शकों का चिल्ल तक नहीं 
दिखलायी देता । 

कारामार के अतिरिक्त श्रन्य कोई भी सपस्ता युक्तियुक्त नहीं 
प्रतीत होती । कारागार के कौन-से लक्षण 'इस ग्रह में नहीं विखवलाई 
देते ! ऊपर नौला आकाश है, नीचे धरती ! उठ कर जाइये, [कहाँ 
जाते हैं! वायुवानों का निर्माण सानवों ने भौरबोत्फुल्ल | हो कर 
किया, किन्तु कुछ मील के बाद वायुधानों का उड़ता असम्भवन्सा 
है। इसी ग्रह के वातावरण में उन्हें मेंडराना पड़ता है। इससे परे 
वे महीं जा सकते। बस्धनों की भरसार है। 

बचपन में एक कहानी पढ़ी थी । एक राजकुसार था। बह 
अपने राज्य के बाहर मिकला । अपने सहचरों के साथ माना 
देशों का असण करता हुआ वह एक विचित्र वेश में पहुँचा । 
चहाँ पहुँचते ही चहू भर उसके साथी सब कुछ भूल गये। 
कहाँ से अप्ये थे, कहाँ के रहने बाले थे और कहाँ जाना था। 
यहाँ तक कि उन्हें यह्‌ भी याद न रहा कि वे स्वयं कौन हें। 
वहाँ की परियों से उन्हें बन्दी बना लिया और उस से अपना सनो- 
विनोद करने लगीं १ 
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यदि इस ग्रह को उस जादू के देश की उपसा दी जाय तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

हम नाहावान नहीं हैँ, भ्रनववर हैं; ओर इस भौतिक शरीर के 
ताश से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता । तौसरे अ्रध्याय में इस पर यथा- 
साध्य प्रकाश डाला जा चुका है। अब यह जान लेंगे के बाद भी 
क्या हम अपनी विवद्ताओं और प्राणपीड़क बन्धनों से अधिज्न नहीं हो 
पाते ! वर्सचभाव शरीर घारण करने के पहले हम अबदय थे, तो 
फिर हम कहाँ थे, फंसे थे और क्यों यहाँ तक आये, इसका ज्ञान 
हमें ब्यों नहीं है! इस ग्रह से हमारा सम्बन्ध नहीं के बराबर है, 
इसका समर्थन यहाँ की प्रत्येक धठना करती है। जिन्हें हम आप 
ग्रपना समझ बेठे है, वर्तमान शरीर से विमुकत होने के बाद' ये 
हमारे लिए क्या रह जायेंगे ? इसलिये हमें यह मानना ही पड़ता 
है कि हमारा इस ग्रह से सस्वन्ध कोई नहीं है। न जाने किस 
अपराध के कारण--किस गृझतर भीषण श्रपराध के कारण, हमें 
इस ग्रह-्कारा में बन्दी होना पड़ा है श्रोर यहाँ न. जाने किस साथा- 
बती का जादू हमें गतिहीन किये हुए है । न हमें पीछे की शोर लोहने 
देता है--म श्रागे कस बढ़ाने देता है। 

40; 70: 4०: 

किस्तु इतना होते हुए भी यह ग्रह विश्व के श्रन्य प्रहों से 
पूर्णतया विधुकत नहीं है। इतनी पतित, इतनी कुत्सित और 
हेम जीक्रनधारा रखते हुए भी यह अपने श्राप को विश्व के अन्य 
अ्रहों से सवेथा बियुक्त नहीं कर पाया है। अपने यातरों द्वारा श्रन्य 
ग्रहों से सस्बन्ध-स्थापना का. प्रयास कतिपय बेज्ञानिकों हरा 
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किया गया है, वह प्रशंसनीय है इसमें कोई सम्देह नहीं, किन्तु है 
सर्वधा निरर्थक ही। इन प्रणालियों द्वारा श्रन्‍्य प्रहों से सम्बन्ध- 
स्थापना का प्रयास असफलता में ही पर्यवसित होगा, चाहे मानब- 
जाति इस की आप्राण चेष्ठा क्यों न करे ! हाँ, ऐसा हो सकता है 
कि केवल इस सौरमण्डल की अल्पकालिक यात्रा वैज्ञानिक आवि- 
उ्कारों हाश मनुष्य कर ले, किन्तु वत्तेमन आविष्कारों की क्षमता 
को देखते हुए, तो यह कार्य अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। 

विश्व के अच्य समुन्नत एवं सुन्दर प्रहों से इस निर्बासन-प्रह तक- 
>ड्स काराग्रह ( कारागृह ) तक सन्वेश आते हैं, और वे गायकों 
के गीतों में, कवियों की कविताओं में, चित्रकारों के चित्रों में 
वैज्ञामिकों के महततम आविव्करणों में अपनी अभिव्यक्तित करते हें, 
इस पर अनध्यत्र काश डाला जा जुका है। कभी-कभी तो इस बात 
का सस्देह होते लगता है कि जिस आकाशवाणी के उल्लेख' भारतीय 
पुराणों में सिलते हैं, थे कहीं अ्रन्तर्वाणी में परिणत दूरागत सन्देशों 
के सम्बन्ध मे ही तो नहीं है? 

जो हो, पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद न होते हुए भी इस ग्रह का 
विश्व के अन्य ग्रहों से सम्बन्ध-बच्छेदद तो है ही। कारागृह का 
या निर्वासन-हीपों का भी तो पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो पाता। 
सन्देश अभृति वहाँ भी पहुँचते ही रहते हैं । 

इसी ग्रह को जीवत-घारण करने के उपयुक्त समझनेवाले व्यक्ति 
किस अ्रप्त के याद से आबद्ध हैं, इसका संकेत दूसरे श्रध्याय में 
हो चुका है। अपने आवास-स्थल को बलपूर्वक महुत्ता एवं गौरव 
प्रदान करने के ये प्रयास उतने हो हास्थास्पद है, जितने उन घाभिक 
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नेताओं के, जो यह कहा करते थे कि खुदा ने पहले जमीन बनायी 
फिर पाती बनाया, फिर आग बनायी और फिर शअ्रन्त में ऋादमी। 

सौभाग्यवह् बर्ससान युग के अनेकानेक चिन्तनक्षील विद्वानों के 
मस्तिष्क में इस ग्रह की अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर, अधिक समुन्नत 
और ज्योत्स्नामय ग्रहों के अस्तित्व की सध्मावनाओं के विचार 
उत्पन्न होने लगे हैं। अपने इस विचिन्न, चीत्कारपुरित एवं क्लेशा- 
कीर्ण तृष्णा मरस्थली को ही इस पिवव का सर्वोत्क्ृष्ड ग्रह विघधोषित 
करने की श्रहम्मन्यता का प्रद्शन अब कस हो रहा है।' 

हमारा यह ग्रह अध्य ग्रहों से सर्वधा वियुक्त है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कारागृहू होता है या 
निर्वासन के द्वीप होते हैं। फिर भी कारागृही हों था निर्वासल-दीपों 
में बनी, वे अन्य व्यक्तियों से सवेथा असस्बद्ध भी नहीं रह पाते। 
बन्दियों तक समाचार प्रभूति पहुँच सकते हैं, यद्यपि अतिदाय अल्प 
मात्रा में । उसी प्रकार इस ग्रह के अषिवासियों के पास भी अन्य 


लोकों से संकेत प्रभूति आया करते हें। बाह्य जगत्‌ की विभिन्न 
वस्तुश्रों के सम्बन्ध में थोड़ी अभिज्ञता प्राप्त करते हुए भी मानव- 


जाति के विज्ञ सदस्यों नें अपने मस्तिष्क रूपी यस्त्र को समझने की 
चेष्टा कम की है। इधर जो प्रयास हो रहे हैं, उनका आधार ही 
गलत है, श्रतएव वे प्रयास प्रन्ततः भिरथेकता में ही परिणत हो 
जायेंगे । 

विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचाये 
जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रकाश डालना सेरा अभीष्द नहीं 
ओर न मेरी इस पुस्तक का यह प्रतिपाद्य विषय हो है। लेकित 
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विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाये जा सकते हैं कि 
नहीं और यदि पहुँचाये गये हैँ, तो उसके क्या प्रमाण हूँ, इस सम्बन्ध 
में एक-दो प्रयोग तीसरे श्रध्याय में लिख चुका हूं । 

क्रिस्त भी भौतिक साधना के प्रभाव में विचार अभीष्ट स्थानों 
तक पहुँचाये जा सकते हैं। आालिवर लॉज, प्रोफेसर वेरेट प्रभृति ने 
इस सम्बन्ध में जो प्रयोग किये हैं, वे इसकी संत्यता पर पर्माष्स 
प्रकाश डालते हैँ । इन व्यक्तियों की योग्यता के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का भी सन्देह वेज्ञानिक जनता को नहीं हो सकता। सर 
झालिवर लॉज तो उन इसें-गिने वेज्ञानिकों में हैं, जिंत पर 
वैज्ञानिक जगत को ताज हो सकता है। इंच लोगों को श्रपनी 
चातुरी हारा अम में डालता श्ौरों के लिए प्रसंभव था और 
इसका प्रयोग एक यादों बार तो हुआ नहीं था। इन लोगों ने 
और इसके अ्रत्य साथियों थे वर्षों तक इस सम्बन्ध स॑ गवेषणाएँ 
कीं--पूर्ण सांशयिकता के साथ इसकी परीक्षा की और श्रन्त में 
उन्हें विहवास करना पड़ा कि विचार किसी भी भोतिक साधना के 
अभाव में एक स्थान से दूसरे अ्भीष्ठ स्थान तक पहुचाये जा सकते 


हैँ । 

धिन्नान के वर्ससान रूप के पीछे जो इतिहास है, उसका 
आधार धर्म-विद्ोह से भी श्रनुप्राणित है। इंसीलिये आज भी धर्म 
से सर्माथत बातों की शोर सिसर्गतः वेज्नानिकों का ध्यान श्राक्षष्ट 
नहीं हो पाता । मृत्यु के उपरान्त श्रात्मा के झस्तित्व का समर्थन धर्म 
ने विभिन्न रूपों में निरन्तर किया है, अस्पष्दतः इसोलिये श्राधुनिक भुग 


््छ 


में भी विज्ञानवेत्तागण इन बातों को अपनी भवेषणा का चियय तहीं बना 
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पाते । सर डबल्यू क्रक्‍्स ने भौतिक ब्रिज्ञान में जो श्राइचर्यजनक 
झाविष्करण किये, उन्हें सारे वैज्ञानिक जगत में सम्मानपूर्षक स्वीकृत 
किया, लेकिन आत्सिक विज्ञान के सम्बन्ध में उन्होंने जो महत्वपूण 
गवेबणाएँ को, उन पर विज्ञानवेत्ताशरों ने कोई घिशेष ध्यान नहीं दिया! 
इसे मानव-जाति का दुर्भाग्य ही समझना चाहिये। आत्मिक विज्ञान 
की त्यूनता के जो कारण हूँ, उनमें प्रमुख यही है कि कुछ व्यक्ति 
तो इसे प्रकृति से परे की चीज समझते हैं, भ्रतएवं उन्हें इस 
सम्बन्ध की गवेषणाएँ नितान्त निर्रश्थक प्रतीत होती हैं और 
कुछ व्यवित इसे भ्रबोद्धिकतापुर्ण विदवासों पर श्राधारित समझ कर 
इसकी उपेक्षा करते हैं। दूसरे प्रकाश के व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
लिखना निरथ्ंक है। हाँ, पहले प्रकार के व्यक्तियों को में यही 
कहूँगा कि उसका फथन पूर्णतः सत्य महीं | इसमें कोई सब्बेह नहीं 
कि आत्मिक विज्ञान का अ्रध्यमत भौतिक विज्ञान की तरह नहीं 
किया जा सकता, लेकिन इसे सर्वथा प्रकृति से ऋऊपर की चीज 
समझ कर इसे नितान्‍्त इुर्गाह्म, सर्वधा बोधगस्य समझना भी 
पुकितयुक्त नहीं प्रतीत होता । अज्ञान चमत्कारों, रहस्यों एवं 
ख्रग्राकृतिक घदनाओों का समुझ्भावक है। श्राज से दो शताब्दी पहले 
सिनेसा, रेडियो, टेलीफोन प्रभृति श्रप्नाकृतिक एवं रहस्यमय समझे 
जाते थे। फिल्तु आज इन्हें चमत्कारपूर्ण समझने वाले व्यक्तित उतने 
ही भिलेंगे, जितने कि आईस्टाइन के सापेक्षयाद को समझने वाले मिलते 
हैं। आज से कुछ शताब्दी पहले यदि कोई यह कहता कि अ्रभेरिका ' 
में एक आदणी गीत गायेगा क्रोर उसी समय उसे भारत के एक 
सगर में बेठकर एक आदसी सुन सकेगा, तो उसे पागल के अ्ति<' 


की 
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रिक्त और कुछ नहों सर्मझा जाता। प्रत्येक नवीन आविष्कार 
प्रयासियों को इस उपाधि से विभूषित होना पड़ा है। और तो और, 
स्टीफेंसन को स्टीम इंजिन के निर्माण के समय इसी प्रकार के | 
विशेषणों से आवुत होना पड़ा था। आ्रात्मिक विज्ञान के अन्वेषकों 
मे अरब तक इस क्षेत्र में जो काम किया है, उसे देखते हुए तो श्रष 


मानव-जाति को शायद ही उन्हें पागल कहने का साहस हो ! 
शात्मा के शस्तित्व को तो दुनिया के श्रधिकांश धर्मोजजरावकों ने 


माना है, किन्तु उसके अमरत्व को सब नहीं मान सके हें। संसार 
की ध्रत्येक वस्तु को मरणधर्मा देखते हुए भश्रमर॒त्व उनके लिए एफ 
स्वप्त-सा हो गया है। उनकी बुद्धि श्रमरत्व क्षी स्पष्ठ कल्पना में 
अक्षम हो गयी है। लेकिल जिन महासहिमत व्यक्तियों ने इस क्षेत्र 
में अपनी साधना की है--इस दृश्यमान संसार के परे जो शवइप 
संसार है, उसके परिज्ञाव के लिए यथेष्ट प्रयास किया है, थे जायते 
हैं कि मृत्यु नाम को कोई चीज नहों है परिधान की जीर्णता के 
कारण नूतन परिधान का घारण ही मृत्यु का कारण है । यह झश्यु- 
दुगार पूर्णतः सत्य महीं । जगृतगुरु श्रीकृष्ण मे भी इसकी उपसा सात 
वी है--अजुन को समझाने के लिए । जो हो, आत्मिक विज्ञान की 
गवेबणाएँ आत्मा के असरत्व का समर्थन करती हैं। लफ्काणा 
ए८7४0740 के विद्वान लेखक ने ठीक लिखा है कवि पायाद्ाए, 
प्राधाध्यत छा एप्डस्‍ए #. फेर] फेटघण, 78 (96 0706, (8 
छाए #ब्बए, 6 5०णाहु इु०वेव्ा प्रफल्कत 60 जाट) बा 


परी वपिभ्मंणाड ठ  ऐं।६ धंधा ६7९ श7प्रा8., जगूदगरु श्रीक्षषण 


के शब्दोंस भी--.. 
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न जायते जियते या कदाचिह्नायं 
भूव्वा भविता वा ने भूयः। 
अजो भित्यः शाइवतो४्य पुराणों 
न हम्यते हस्थसाने झारीरे। 

ओमती पाइपर और श्रीमती विरेल के वर्षों के अनुभवों से 
इस बात को कुछ श्रंज्ञों में स्पष्ट कर दिया है कि सम्वेश-प्रेषक आत्मा 
झपने को जिस भृत' भर्त्वलोक-निबासी के रूप में परिखित करती है 
सससे वह पूर्णतया मिलती है।॥ सर आलिवर लाज ने इस निर्णय 
को स्पष्टलः एवं सम्पूर्णतः स्वीकार किया है। 

ज्ञात भ्रौर प्रज्ञात जगत में सम्बन्ध-स्थापना का प्रयास हो रहा 
है, किन्तु इसका श्रेय भर्त्लोक-मिवासियों को नहीं है। उन्हें 
थह सब निरणेक एवं अविश्वसनीय-श्षा प्रतीत होता है। दृष्ह 
संधार के अतिरिक्त अन्य संसारों की स्थिति की विचारधारा 
उन्हें उपहतास्पद भालूभ होती है। लेकिन प्रगति-पथगामियों में 
शपने अतिरोधियों की कब परवाह की है? शोर थदि उन्होंने 
परवाह की होती तो आज श्रज्ञाव के अ्रच्थधकार को चीरती हुईं 
जात की थे किरणे कहाँ से आ पातीं ? एक तगण्य एवं दुःख भरे 
अस्तित्त का भार ढोने घाले भानवों को उस पार का सन्देश कहाँ 
से मिल पाता २ 

यहाँ उस पार के सन्देश से मेरा तात्पमं उन सब्बेशों से है 
जिनकी प्राप्ति विज्ञात-संभव प्रणालियों से होती है, अन्यथा उस 
पार के सन्देश इस ग्रह तक सानाविध रूपों में आते ही रहते हैं। 


भह $ ५, 
अननलई ६ 0 वन+ 
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सत्य का पूर्ण ज्ञान तो इस ग्रह पर कवापि हो ही नहीं सकता ॥ 
लेकिव सत्य का पूर्ण ज्ञान जिस स्थान पर पहुँचने से हो सकता 
है, उस तक पहुँचने को राह का ज्ञान इस ग्रह में श्रवईथ हो. सकता 
है और ऋतेज्ञाचात्न सुक्ति|ं को उचित में ज्ञान शब्द की यदि कोई 
साथेकता है तो यही । 

मिराश होकर उसीको ठीक मानते हुए जीवन-पथ पर चलमे 
के पक्षपाती विचारकों की भी कम्ती नहीं है, जो सुखकर प्रतीत 
होता हो। महू अभ्युक्ति उपहासास्पद नहीं। ने जानते हुए भी 
प्रवकानेक विचारकों ने इसी पथ का अनुसरण किया है। लेकिन 
यहु बौद्धिक शक्षित का अ्रभाव तो है ही, साथ ही साथ जीवन- 
सात्रियों का दुर्भाग्य है। 

लिज्ञान जिस स्थान पर अभी पहुँचा हुआ है, यदि वहाँ वह 
कविता की चल्न-ज्योत्स्ता को भी शामंत्रित कर ले, तो में समझता 
हूँ, वहु मार्ग दिखलायी दे जायगा जिसका अ्रत्तिम छोर इस माया- 
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लोक का अन्तिम छोर है। मेंचे इसी का प्रयास किया है, और 
भुझ विश्वास है कि मुझे जो शाह दिखलायी दे रही है, वह॒ गलत 
नहीं है । 

हो सकता है, मार्ग अनेक हों और उन्हें होना भी चाहिये, 
क्योंकि एक ही पथ पर चलने की सामर्थ्य सब में नहीं होती और 
न सब का गस्तव्य एक है, किन्तु इस ग्रह का स्वरूप एक ही हो 
सकता है, अनेक नहीं; और इस पुस्तक में सें उसी का 
चित्रण कर रहा हूँ, जो सुझे सत्य के सर्वाधिक समीप मालूम हो 
रहा है, न कि मुक्ति-मार्ग का। 

केबल तथ्यों की सहायता से विश्व को समझता नितानत कठिन 
है। अ्रसम्भव ही समझिये । ज्ञानेश्रियाँ--हसारा यह पंच तत्वों 
से निर्मित शरीर इस मर्त्तलोक की सीमाश्रों में भले ही हमारा 
पथ प्रद्वास्त करे, किन्तु शोष विश्व से यह हमें परे रखता है, जंसे 
यह कोई पिछ्जर हो--अधि-सांस-रक्त-चर्म प्रभृति से विनि्भित । 
कारागार में जिस प्रकार कंदियों को सेल में बन्दी कर दिया जाता है 
था विहम-कुमारों को जिस प्रकार पिजड़ों में, उसी प्रकार इस 
ग्रह के सायासय वातावरण में हमें भी बन्दी बना दिया गया है-« 


हमारे शरीर में। 
इस भावना का प्रकाश मवीन नहीं । अन्यत्न भी यह अभि- 


व्यक्षित पा चुकी है, यद्यपि सर्वथा स्पष्ट रूप में नहीं। साधारण 
शीतों में जो कि सर्वथा साधारण व्यक्तियों के हारा मिमित होते 
जान पड़ते हैं, इस सत्य की किरणें बिखरी हुई मिलती हैं। मनो« 
विज्ञान की, वर्तेसान सर्वोत्कृष्ट सीभा पर पहुँचे हुए मतोविज्ञान' 
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बेसा इसका जो उत्तर दें, में इन गीतों के लिर्माण का श्रेय इस 
ग्रह की श्रच्तिम सीमा पर स्थित शक्तियों को देता हूँ । हो सकता है, 
विचार-प्रषण के सम्बन्ध में इतता पढ़ें चुकनें के बाद भी बाई जड़- 
वादी मेरे इस कथन को कवि की कोमल कल्पना के श्रतिश्कित और 
कोई महत्व देने को तेयार न हों, लेकिन इसमें दोष उन्तका नहीं 
है-->उसके मानसिक संस्कारों का है जो जानेखियानुभूत पदार्थों 
के अतिरिक्त अन्य श्रश्तित्वों को सत्य समझते ही नहीं देते ! 
कवि के पास जो एक विशिष्ट झवित होती है, वह उसे ज्ञासे- 
ख्ियानुमूत संसार के परे का दृश्य दिखलाने में समर्थ हो पाती है। 
कवथि-दब्द को समझने में पाठक गलती मन करें। इस सायालोक में 
प्रेत्त शब्द का जितना दुरुपयोग हुआ है, करीब-करीब उतना ही 
कवि! शब्द का भी। जानेन्द्रियों से बहुत ही ऊपर उठी हुई एक 
चिरन्तन, अ्रविनाशी शवित से, जो इस साया की कुज्ञटिका को भी 
बिवीर्ण करने की सामरथ्य रखती है, युक्त जीवस-यात्रियों के नाम से 
साथ ही कवि शब्द शोभा देता है। हो सकता है, भानव-जाति 
शब्द-भंडार की न्यूनता के कारण ही इस एक शब्द को माना डार्थों 
में प्रयुक्त करने को विवश्ञ हुई हो। भावना-भंडार की न्यूसता 
' इसका हेतु हो सकती है। जो हो, मेने अपत्ती पुस्तकों में कवि 
दब्द का प्रयोग सर्वत्र इसी श्रर्थ में किया है । अनेकानेक कवियों क्षी 
कविता उन कवियों के भस्तिष्क से नहीं निर्मित हुई है, बल्कि 
उस पार के किसी निवासी के द्वारा उस विद्वाष्ठ व्यकित के मस्तिष्क 
को साध्यस बताकर बहिगत हुईं है। अनेकानेक प्रुस्तकों के निर्माण 
भें,->अनेकानेक कला-कृतियों के सिर्माण में उस पार के सिवासियों 
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का हाथ है। इस पार के निवासियों ने केवल माध्यम का काम 
किया है, यद्षपि उन्हें स्वयं मालस नहीं हो पाता कि वे साध्यत 
बने हुए है। अनेकानेक गीतों के निर्माण का श्रेय भी मे उस पार 
के निवासियों को ही देता हुँ---इस पार के निवासियों को वहीं । 


में जानता हूँ, इस ग्रह के बहुत कम अधिवासी ऐसे होंगे, जो 
इन विचारों से सहमत हो सक्ेंगे। असहमति का कोई बलिए्ट 
प्रमाण दे सकने में अपने को असमर्थ पाते हुए भी वे अ्रसहमत ही 
रहेंगे, क्योंफि जग-जीवन के वर्तमान विचित्र एवं तिससार ऋण से 
ऐसे विचारों का सामण्जस्यथ संघटित नहीं हो पाता। 


०. 


विज्ञानवेत्ताओं को अपनी साधना के पथ में इससे श्रपने को 
चियुंक्त नहीं रखता होगा। उन्होंने श्रमी तक ऐसा ही किया 
है और इसीलिए वे सत्य से उतनी ही दूरी पर है, जितनी दूरी पर 
कविता से । 

ज्ञानख्धियों की सहायता से तो इस विश्व की वास्तविकता का 
ज्ञान संभव है। मौरिस मेटर्सलक के शब्बों सें--नंह 5 470%96 
लि. ए8, ॥गरढाग08, ६० शुजु8टांसह व0 घ2ए तेहए758 भ्रोग$0०ए27 
ग फिद छागनाए8६ 00प०९एश0]6 #68960,. 06 एाए2४८ए 5908 
07 ॥6 प्रांएश३४८, शाप (0 89ए, 38 078 88 6 द6 ॥08/॥, 
जडाएल व 00एछ5 8 हछाहंए॥ (तर 67 १682०: बग ग्रगणादाड्द 
एंएट6, छंद ३६ 5 870७:8 छगडा 07 म्राबत087, ४0600" 4६ 
8 80फए2पटाए8 0फद्च'तं8 6 छटएएओंए ऋांता कक #0 दावे 6. क्‍8० 


प्र एांगह 75 86छ8 क्ज़्क्कात प्रा, छप्रण। ॥88 70 ०807 8- 
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आ्राकाश-पथ में प्रूणिसा-निशीथ में ज्योत्स्ता का प्रसार करने- 
बाला राकेश अपनी स्वणिस सुषमा से निरन्तर कवियों के हृदय- 
देदा का शूंगार करता आया है । इसकी आह्वादोत्पादिका कोमुदी 
कलाकारों के श्राणों को युगयुगान्त से प्रफुल्लित करती शायी है। 
सचमुच जब वह श्रन्तरिक्ष पथ में श्राता है तो एक विस्मयकर 
सौन्दर्य चारो भ्रोर छा जाता है। तारकों के दीप जला कर अपने 
जीवन-साथी के पथ का श्रन्धकार दर करने का प्रयास कर-करके 
जब कोई शिरीष-सुकूमारी परिश्रान्त हो जाती है श्रौर उसके कपोलों 
से पद्चिमती पर्वत-शिखर पर अ्रश्ु-विन्दु ढुलक पड़ते हें; उस समय 
ने जाने किस स्वगिक सुषमा का अपने पारिषाश्विक वातावरण में 
विस्तार करता हुआ शशिकुमार चला जाता है श्रौर गिरि-तगर, 
ग्राम, नदी, चद सब के सब उसकी पावनी ज्योत्स्या से धौत होकर 
रजनी के तिमिर में भी विफासोस्मुख शतदल की तरह खिल पड़ते 
हैँ। दूर किसी निभुत विजन प्रान्त में बेठा हुआ कलाकार इस अभि- 
भव आलोक-धारा के आगमन को देख कर ने जाते किस छामा- 
सायामण लोक की झोर उड़ जाता है और उसकी लेखनी से या 
उसकी तूलिका से सुषमासय गोतों की था प्राणपुरक चित्रों की सृष्टि 
होने लगती है! प्रियतम को खोकर इस सायथामय वातावरण पें 
ओआीत्कार करने वाला कोई वियुवत प्राणी भी हर्षोच्मत होकर अपलक्ष 
उस नेश सौन्दर्य को मिहारने लगता है श्रौर अपने बिछुड़े साथी की' 
यथष-प्ष्ठ सुषमा का आभास उस निशीय-ज्योत्स्ता में पाने लगता है ! 

चर्धमा की ओऔ-न्‍सुषमा का ग्रहण कलाकारों द्वारा पर्याप्त 
'आ्त्रा में हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश विज्ञानवेसाओं ने इसको सस- 
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चच्ठ 


झने में प्रभादवश कुछ भूले की हे । वे इसे एक मृतग्रह के अतिरिषत 


प्रन्य किसी भी रूप में देखने सें अ्रसभर्थ हैं। कवि जब चम्द्रलोक से 
शाने वाली सुषमा का गीत गाता हुआ उन्माव की सुरभित 


भीरण-चुश्बित बीचियों में डूबने-उतराने लगता है, उस समय चंन्ना- 
निकों के होठों पर उपहासजनक भसुसकुराहुट हो जाती है और 
खख्लोक के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये अपने ज्ञान के प्रति एक 
वास्मिकता उनके नेत्रों में झलकने लगती है। कौसुदी-धौत तिश्ञा सें 
जब कोई अ्रनव्यांगी रूपसयी अप्सरा उससे कहती है--वैया आकाश 
का यहु शशिकुसार तुम्हें कोई सन्दवेश नहीं कहता ? इस सिर्जेल गिरि 
आात्त मे निश्ीय-नृत्य करने बाली इसकी ज्योत्स्ता तुम्हारे प्राण- 
प्रदेश को समिक भी हिल्‍लोलित नहीं करती ? तब बड़े ही अभिमसान 
के साथ वेज्ञानिक उत्तर वेता है--६ 8898 2०08. 96८कप5९ 
4 48 ॥#0फांगरड | 7. 8 & चैंद्ात फाक्ाद, शातरित्वा गटथ--8 
गर्ल शीठी] छा दाग, एतेट्क्स्‍ा065, शीहाद ग्रिट 0706 
छफ््श्त कार 9 80 48 एच 06 उल्गीवटाउठ्क णी (76 शा ता 
8 फद्वाएदकश ध्या9०६ ! इसमें कोई सम्देह नहीं कि चस्रभा भें 
वातावरण नहीं है श्रोर इसीलिये वहाँ उस प्रकार के जीवन की 
अवस्थिति नहीं हो सकती जैसी कि हमारी इस पृथ्वी पर है, किन्तु 
चातावरण के अभाव के कारण ही जीवन को नितान्त अनुपस्यिति 


मान लेना बुद्धि-दोबल्यका सुच्चक भालूम होता है। जोर देकर नहीं 
बाहा जा सकता कि चत्रमा में जीवन है ही, किन्तु साथ ही 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ जीवन का ऐकान्तिक अभाव 
है। हमारे इस ग्रह पर भी ऐसे कौटाणु विद्यमान हैं जो वायु के 
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के अ्रभाव में भी जीवित रहते हैं । सुक्ष्मवीक्षण यंत्र से ऐसे कीटाणुओों 
का पता लगाया जाता है। जब ऐसी बात है कि वातावरण के 
ग्रभाव में भी जीवन का एक रूप रह सकता है, तब चऋच्लोक को 
जीवन से पूर्णतया विरहित भानने का विज्ञानवेसाओं को कया अधि- 
कार है? 

शरीर आत्मा का परिधान मात्र है। झअतः आत्माश्रों के अधि- 
बा्ष के लिए वातावरण प्रभृति की कोई शभ्रायह्यकता ही नहीं प्रतीत 
होती । वे. सर्वत्र रह सकती हैं। पातावरण-विहीम चखलोक 
भी उनका आवास हो सकता है भ्ौर हिसम-शीतल प्रहों में भी। 

४0% 4४०: ४0९ 

मानव-जाति ने अआ्राजतक जो भी ज्ञात प्राप्त किया है, वह 
अपनी ही अनवरत एवं अक्लान्त साधना से, यहू सामना एक 
अविषेकिताजन्य बंध है। भानवी इतिवुल का सुगश्भीर अध्ययन 
करने के उपराब्त इस सिद्धान्त से सहमति प्रकदः करना असम्भव- 
सा हो जाता है। सालवी ज्ञान के विकास-पथ को प्रशस्त करनेवाले 
तीन साधनों का अस्तित्व भाग्य है। भानव-जाति के ज्ञान की 
प्रधास्ति एवं समन्नति इन्ही तीन प्रणालियों से हो पायी है। 
पहली प्रणाली के सम्बन्ध भें तो किसी प्रकाश के विरोध की श्राश्ा 
ही नहीं है। यह सर्वेविधित है कि मोनव-जाति के कतिपय सशक्त 
व्यक्तियों ने तरह-तरह की कठिनाइयों को सहते हुए श्र अतीत- 
कालीन कठोर एवं भूदुल अनुभवों से शिक्षा ग्रहण कश्ते हुए शपने 
झान को विवधित किया है; और उनके ज्ञान का बाम स्वीकार 
करके सानव-जाति ने भी सामूहिक रूप से कुछ श्रंज्ञों तक अपने 


दुनिया--मेरी दृष्टि में २०३ 


अज्ञान-तिसिर को दूर करने की चेष्टा को है। इसके अतिरिक्त 
दो अन्य प्रणालियाँ और भी हैं जिसकी सत्यता को बहुत कम लोग 
स्वीकार कर पायेंगे, क्योंकि भानव-जाति के इवले-गिने गावितशाली 
मस्तिष्क भी अभी तक झानवी सस्तिष्क के सम्धम्ध में कुछ भी नहीं 


जान पाये हैं। मनोविज्ञान के अध्येताञ्रों मे जो ज्ानाजेग एवं शान- 
वितरण किया है, वहु सासनवी सस्तिष्क की शक्तियों को देखते हुए 


सर्वधा सगण्य एवं मह्वहीव-सा प्रतीत होता है। जो हो, में इस 
ग्रह के वाताबरण में प्रतिषल छात्रेवाले विचार-कम्पन के प्रभाव की 
भी सासवी ज्ञान की समुझति का एक आवश्यक श्रंगः सानता 
हूँ । मनुष्य के मस्तिष्क में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, वे 
बातावरण पर अपना प्रभाव डालते हें। ग्रस्पष्ट और ग्रस्वस्थ एवं 
तेजस्थिताहीन विचारों के कम्पन यों ही रह जाते हैं, जब कि स्पष्ड, 
सशवत एवं. सत्तेज विचारों के कम्पन इस ग्रह के घातावरण में 
चारो शोर प्रसरित हो कर उपयुक्त मस्तिष्क को हिल्लोलित करते हैं। 
इस प्रकार सासवी मस्तिष्क केवल अपने ही आयगासों से खझानार्जन 
नहीं करता, अ्रपितु अभ्य साधकों के विचार-कम्पन से भी ज्ान-वंद्धि 
में पर्मण्त सहायता शिलती है। तीसरी प्रणाली उन व्यक्तियों को 
और भी अखू त औौर झविश्वसनीय-सी प्रवीत होगी जो बेज्ञाविक साधना 
के क्षेत्र में आरण्स से ही अपने दृष्टिकोण को अत्यधिक्त संकुचित 
रखते आये हैं। अन्य ग्रहों के सम्बन्ध में विचार करना तो दूर रहा, 
शपने समाज या जाति तक ही अपने विचारों को प्रसारित करने 
में अपना गौरव समझते आये हैं। ये मानता हूँ कि इस पृथ्वी पर 
ज्ञान की जो सर्वोत्कुष्ट किरणें आयी हैं, थे इृरवर्ती प्रहों से भ्रायी 
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हैं श्ौर इस प्रकार हमारा यह रेन-बसेरा इतना तिभिरक्रास्त होते 
हुए भी विश्व के अन्य उत्कृष्ट ग्रहों से विच्छिन्न नहीं हो पाया है! 
श्रन्‍्य ग्रहों से इस नगण्य प्रह तक ज्ञान की किरणें यवा-कदा फौसे 
और क्यों श्रा पायी हैं, इस प्रइन का निरचयात्मक उत्तर नहीं बिया 
जा सकता । हो सकता है, विचारों की लहरें स्वयं उन सुद्दृरव्तों 
ग्रहों से यहाँ तक आ पहुँची हों और यहाँ की तत्कालीन विच्ार- 
धारा में एक उत्कान्ति उत्पन्न कर दी हो। या यह भी हो सकता 
है कि श्रच्य उत्कृष्ट ग्रह के श्रधिवासियों ने इस ग्रह को अ्ज्ञानान्थकार 
से लिपुरित समझ कर दयाई होते हुए अपन ज्ञान से इसको लाभा- 
ल्वित करने का प्रयास किया हो । इसके अतिरिक्त क्या यह नहीं 


हो सकता कि समय-समय पर उत्कृष्ट ग्रहों से इस ग्रह पर प्राणी 
आते रहे हों श्रोर उन ग्रहों के अधिवासियों ने समय-समय पर अपनी 


विज्ञिष्ठ क्लान-किरणें प्रेरित की हों। सर्वाधिक संभावना इसी की 
प्रतीत होती है । 

सानव इतिहास का जो ज्ञान इस समय-पानव-जाति को उपलब्ध 
है, उसे किसी श्रवस्था में भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता | वास्तव 
में वह केवल हमारे वत्तेसान युग की शोहवावस्था, युवावस्था और 
चत्तेसान वृद्धावस्थाका एक असुन्दर एवं घृणोत्पादक चित्र है। भग्ना- 
बदोषों के हारा हमें जिन लुप्त सभ्यताओं का श्राभास सिल रहा है, उन 
पर हमारा ऐतिहासिक ज्ञात सर्वेथा श्रपर्याप्त प्रकाश निक्षिप्त करता है । 
ऐसी श्रवस्था में अत्यन्त क्षीक्षतापुर्वक थह निर्णय दे बेना कि जिस 
प्रकार की साभ्यत्तिक समुच्नतिं बीसचीं शताडिदि ने देखी है, वह 
मानवी इतिवृत्त में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वथा हास्यास्पद है। रामायण 
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और महाभारत के समान एवं उपतिषदों के समान पुस्तकों का निर्माण 
जिस युग में हुआ होगा, वे साधारण नहों रहे होंगे। और गदि 
यह मान लिया जाय कि वे थुग सर्वथा तुच्छ थे श्रोर वर्ससान युग 
के साभ्यतिक प्रकाश के सामने सर्वथा हतप्रभ भी, तो भी इससे कोई क्षति 
नहीं होती । बल्कि तब तो इस बात पर अधिक विश्वास करता पड़ता 
है कि श्रवध्ष्य प्रन्‍्य प्रहों से श्रायी हुई ज्ञान किरणों से ही ऐसे-ऐसे 
उत्कृष्ट प्रंथों की रचना हुई होगी, क्योंकि उस युग के साववों में 
इतनी क्षमता कहाँ थी कि वे ऐसी पुस्तकें लिख सकते ! 


सौरिस गरेंटरलिकः में अ्रपमी राय एक पुस्तक में इस सम्बन्ध 
में अपने विचारों की अभिव्यक्षित करते हुए लिखा है--ँ हाट) & 
0०फआशाधफ्ारक्वा07 ४005 एा806, शरए 07 व [एलीड0प८ एपा68, 
कारव छाए एच ई0 प्रवएलक #९एलबादते ? पाठ, णा 00 अंडा 8 
अंग्राढा, 789 8ए6 काीशिएणा तैफ्राबाए0श 9000 0प5, 8 धींसीहा 27६ 
70, ४6 क0ए० चपांएतिए,.. 0फ' एगराढ 68 70 8080॥07॥8 
एक्रकाधंता; व, /0॥0ण७8 0प्र८ कैल्या। 96च85; कण डंडाए 0७ हक 
जी 0 267पापंड३ 7799 त॒ुष्पं।6 कत्रोग6 926 ताए क एद्का गा 4 चंबए 
7 दाह एतातिं,. विगाराए 48 & दीएा९0, ॥00, पिला ठप्ा' एहा28- 
पदों उगडात प्रटा00, 8 शं7॥8 7गक्रंगररदे छं।0077: के छा08927, ८९३४०व 
0 ९00एछपा #507 छा) प85; 07 हा: 7ठ0दी॥075 76८४७9॥76 |658 
#ए0प्र"ब्बा00, 09779 ६0 85 टाबाडूट वं0 शीठ वर्ापा७ 07 चढ्ाशज 
3 तार लाला जक्षएव8$ गछ शाला 0फ फॉक्याला,. 07 जध वाह्ए 
॥एठ 0 5 व्विए्पॉणए 0 709८0एएचहट का प्रापंलडएपगछ 
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फिव: जल 728ए6 णिपलादत, 60०पोते ३व्णग्ज ह[/एणीफापे,. 3९०७, 
शाएँ। ऋ्राठछबटुठ5 2099 48ए6 9067 8674 99 & अक्क, ऐड, ]47 #ट्कटा। ते 
6 अ्राभदया6 बाते दपागा79078 एणंगर 009 दांशदाठ बाते ए8 
60 6 एड 6 तढएापाए 067 द्या3500ण॥6, सका उा9ए  एथा 
ए8०6 वीछ0ए०त 7770 ४००८०. भौश्सि भेहरलिक की. थे पंक्तियाँ 
वास्तव में हृत्यप्राहिणी है, लेकिन उन्होंने सूदरबतीं प्रहों से इस 
ग्रह की सम्बन्ध-स्थायना का एवं विचारों के प्रेषण का जो स्वरूप 
भिर्धारित किया है, बह अन्त है ओर इसीलिये उन्हें श्रतीत-काजीम 
भानवी सम्यताओों में तो इनकी सम्भावदा अशक्य नहीं प्रतीत होती, 
किन्तु वर्तमान युग में इसका ऐकास्तिक श्रभाव दृष्टिगत होता है । 
चास्तविकता कुछ श्रौर हो मासूम होती है। विचार-प्रेषण का काये 
सुदृरवर्ती प्रहों में इस युग में श्रन्य युगों की अपेक्षा अधिक माजा सें 
हो रहा है और इसीलिये विगत दशाब्वियों में ही इस ग्रह का स्वरूप 
इतना परिवर्तित हो गया है। देलीफोन, रेडियो, दल, सिमेसा, 
बायुयाव भरभृति का समावेश विगत दक्षाब्दियों ने ही बेखा है और 
अन्य विद्याश्रों में भी एकाएक ही मामव-जाधि ने इतमी आाश्यर्यमजनक 
उच्चति आरम्भ कर दी है। अन्यथा बारहवीं, घेरहवीं, चौदहयीं, 
पद्रहुवीं, सोलहवों, सत्रहवी, शताब्दियाँ अपने सुदीर्ध समय में 
क्या कर सकी थीं! श्रन्य प्रहों के बिचारों के कम्पन अधिक शंशों 
में इस बार आ रहे हैं और यह कहना कि हमारा ग्रह विश्व के 
अन्य ग्रहों से पूर्णतः: वियुकत है, सर्वथा शास्ति पर आधारित है । 
दुःआालय होते हुए भी, अज्ञान और अगर का निकेतन होते हुए 
भी यह स्‌ जाने क्‍यों शत्य उत्कृष्ट सुदरवतों प्रहों का कृपा - 
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याजञ् बना हुआ है !!#..... क्या उन उत्छृुप्ठ प्रहों से कुछ व्यक्तित 
इस सायालोक में आये हुए हें श्रौर उन्हीं के लिए तो ये सन्देश 
नहीं आा रहे है ? यबि वास्तव में ऐसी बात है तो वे अच्य- 
लोक-लिवासी इस ग्रह पर क्या कर रहे हैं--उनसे इस ग्रह को 
बया-बेया लाभ होने बाला है--मानवी सभ्यता के विकास-पंथ 
में उससे वया सहायता प्राप्त हीने बाली है ?....... और कहीं 
ऐसा! तो नहीं हो गया कि वे शअभाणें अपने मांग की एवं अपने 
युरबबेश्स की विस्मृति कर बंठे हों श्रोर इस ग्रह के भावाभय बाता- 
वरण में सर्वहारा होकर अपने को इसी लोक का घिशंतन अधिवासी 
समझ रहे हों ? 


ताएपथ यहु है कि हमारे ग्रह से अन्य ग्रहों का सम्बन्ध 
है श्रौर रहता आया है। भविष्य में रहेगा या नहीं, यह मिशवय- 


पूर्वक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अतीत और बर्संमान को बेखते 
हुए कहा जा सकता है कि भविष्य के प्रति नविशशाजनक दृष्टिकोण 
अनीखित्य पूर्ण होगा । यदि उत्कृष्ट ग्रहों से समागत व्यक्तियों 
के अन्यकारित जीवससागं को आलोकित करने के लिए ही यदा 
कंदा ये किरणें शातो हों, तब तो हो सकता है कि भविष्य में कभी 
हमारे ग्रह का सम्बन्ध अब्य ग्रहों से विच्छिन्ष हो जाय वर्भोकि सवेब 
उत्कृष्ट ग्रहों से आवागमन यहाँ होता ही रहेगा, इसफा क्‍या प्रभाण 
है ?..... और इसके साथ ही यह प्रदव भी समुत्यित होता 
हूँ कि जब अब तक आवाशसन होता रहा है, तो भविष्य में बहु 
क्यों बन्द हो जायगा ? क्या श्रन्‍्य प्रहों से श्रायी हुई आत्माएँ इस 
गहु की कुत्सित जीवनचर्या से और यहाँ के हुःखों, कलेशों एवं 
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निदारुण यन्त्रणाश्नों से विदव के अन्य उत्कृष्ट ग्रहों को अभिन्न करा 
देंगी और सारे के सारे विश्व में इस ग्रह के प्रति एक विचितन्न विरकित 
का प्रसार हो जायगा ?,,..... 

विद्व के अन्य ग्रहों से इस ग्रह तक जो सन्देश आ पाते हैं, 
वे इतने अस्पष्ठ क्‍यों हें--अ्रधिक स्पष्ट और उज्वल होकर थे 
बयों नहीं आते, प्रभृति प्रइत तिराधार नहीं। किस्तु इसका उत्तर 
भी सरलतापुर्बक दिया जा सकता है। हुमारे इस भ्रह से भी तो 
विज्ञान-बेताओं ने श्रन्य ग्रहों से सम्बन्ध-स्थापव की पर्याप्त चेष्टाएँ 
की हैं, किस्तु कया अभी तक किसी प्रकार की भी सफलता उन्हें 
मिल सकी हें ? इस ग्रह के अन्य ग्रहों के बीच में जो बाधाएँ हें, 
उनका दूर करना साधारण बात नहीं । भौतिक साधनों की सहायता 
से श्रग्य भ्रहों से सस्बन्ध-स्थापना का प्रयास तो नितान्त निरणक 
है। हो सकता है, कतिपय ऐसे भी वुर्भाग्यप्रस्त ग्रह हों. जहाँ के 
रहने बाले इस ग्रह को श्रधिवासियों की ही. तरह सम्बस्ध- 
स्थापना के प्रयासों में सलग्न हों । हमारे इस सोश्मण्डल के प्रहों में 
इसकी सम्भावना अ्रधिक बीखती है । 


० 0९ 
कलले ही है कलम 


(६) 


विश्व सहान्‌ है। कोणिकोटि सूर्य और पग्रह-उपग्रह अपनें- 
अपने स्थानों पर परिश्रमण कर रहे हैं। अपनी मायावती सत्ता 
को लिये हुए हमारा यह झावास-स्थल भो अपने सौरमण्डल में झोभित 
हो रहा है। इन वाक्यों को सिथ्या प्रमाणित करने की क्षमता 
किसी में भी नहीं है क्योंकि असवरत साधना के उपरान्त मानव- 
जाति के शक्तिज्ञाली मस्तिष्क ने इस सत्य को प्राप्त किया है ॥ 

साथ ही यह भी सिद्ध हो चुका है कि हम शरीर नहीं हैं, 
हम भरणशील नहीं है। मृत्यु हमारे इस भौतिक परिधान का 
विनाश करती है, हमारा नहीं। जन्म के पहले भी हम थे श्र 
मृत्यु के बाद भी हम रहेंगे। 

ऐसी अवस्था में हमारे सामने अनेकासेक प्रश्स स्वभावत्तः 
उठ जड़े होते हे जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम 
कोन हैं, कहाँ से इस मायाल्रोक तक आ पहुँचे हुँ जिससे अपने धर 


की राह सो कर इधर-उधर भटक रहे है? हमारा क्या सतलब' 
श्ड 
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है ? वे कौन से उपाय हूं जिसके द्वारा हम अपना कल्याण-साधन 
कर सकेंगे ? 

इस जीवन काल के पहले हम कहाँ थे, क्या थे, और कंसे थे, 
इसका परिज्ञान केवल विज्ञान था दर्शन हारा नहीं हो सकता । 
ये इसी ग्रह की चीजें हैं, एंसी बात नहीं है। लेकिन माया के भीषण 
तिमिर को चीर कर पृ्वजीवन का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता 
इसके एकाकी प्राणों में नहीं है। पूर्वजन्म के ज्ञान का स्वतः 
स्फुरण होता है। संसार के अनेकानेक भागों में कवियों को इस 
सत्य की अनु भृति हुई है। 


प्लोटीनस यूनान का सुप्रसिद्ध रहस्यवादी था। उसने लिखा 
है-इस लोक में आने से पहले हम अ्रवक्ष्य कहीं अन्यत्र थे श्रौर' 
झ्राज जिस रूप सें हैं, उससे भिन्न थे । हमलोगों में से कुछ तो देवता 
भी थे ““जिनकी श्रात्माएँ सर्वथा पवित्र थीं श्रौर सपस्तिष्क यहाँ 
के अस्तित्व से सर्वथा अपरिचित ! * 


हिन्दी में भी कतिपथण कवियों के मस्तिष्क में बूरागत ग्रहों से 
आये हुए विचार-कम्पन जहाँ-जहाँ कविता बनकर बहिर्गत हुए 
है, सर्वेत्र इसी सत्य की परिपुष्टि हुईं है। हो सकता है, उप 
कविताओं के लेखक स्वर्थ उस सत्य को अ्रच्छी तरह नहीं समझ 
पायें हों। यह श्रावश्यक नहीं कि प्रत्येक कवि अपनी कविता का 
अर्थ पूर्णतया समझता हो । रवीखनाथ ठाकुर ने शायद कहीं लिखा 
भी है कि में अपनी कुछ कविताओं को स्वर्य महीं समझ पाया हूँ, 
लिखने को में उन्हें लिख गया। 
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प्रोंच' साहित्य की कविताओं में इस सत्य की झलक यत्र-तत्न, 
कहीं अ्रस्पष्ठ रूप से श्रौर कहीं स्पष्ट रूप से दिखलायी देती है। 
उन कविताओं से सत्य ने प्रकाश पाया है। उनके समुख़ूब के दो ही 
कारण हो सकते है । या तो कवियों की श्रविनाशी चेतना से, 
(जिसके एक श्रंश को मनोविज्ञानवेत्ता हघफछ०णारलंग्प+ ग्रंधते 
कहते है ) वहिर्गत हुई है था दूरागत विचार-कम्पन उनके 
मस्तिष्क से गृहित होकर प्रकटित हुए है। जो भी कारण हो, जीवन 
की और जगत्‌ की वास्तविकता पर प्रकाश डालने वाली कुछ बन्‍हीं- 
नन्‍हीं किरणें उनसे यत्र-तत्र है, इसमें कोई सन्वेह नहीं । 

अंग्रेजी में वर्डसवर्थ, टेसीसन, ब्रार्यानिंग प्रभुति की कबि- 
ताओों में सी यत्र-तत्र इसकी झलक मिलती है : वर्डसवर्थ की लिस्म- 
लिखित पंक्तियाँ वास्तव में बहुत ही सारगभित है-- 


()77 709 ३8 जा 8 ४6९७० &0वं 8 08८08. 
7९ 80पी पडा गांडठ8 जाएं प्र, ठप [वर्िंड इंछा', 
मिकाय शत ढ|2थ४०8 ॥क्‍5 5९४७४, 

2000 ७०706४७ फएणएा)+ 2क्वि!, 

5॥98.068 ० 06 एछ50॥0758 06977 ६0 ए0088 
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अर्थात्‌, हमारा जन्म एक निद्रा है; एक विस्मृत्ि है। हमारी 
ग्रात्मा का स्थान कहीं अन्यत्र है। यह बहुत दूर से यहाँ इस लोक 
भें आयी है। विवर्धभान लड़के पर इस कारागृहु की छाया धीरे- 
घीरे घनीभूत होती जाती है। 
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देनिसन की निम्नलिखित पंक्तियों पर ही विचार कीजिये। 
पूर्वजन्म की स्थृति सुनिविड़ छाया से श्राक्रान्‍्त रहने पर भी कवि 
को विकल कर गयी है । 


छा जी, ठप ग्राल छरला 7209, 
प्फाला'ड सश्याठ जाना ५67 हैं 2०९०, 
0० क्ार्फज़ 70 900४5 
ब00 70 फॉग्र॥0500॥65, 
पक गाए 9209-07785०, “76 988807 ० 6 एह8, 
“7 अतंसान मानवी अस्तित्व एक निदारुण निर्वास के रूप सें 
अनेकानेक कवियों की कविताओं में अ्रभ्िष्यकत हुआ है। एक 
फ्रेन्नच कवि की दो पंक्तियाँ याद आ रहो हेँ। 
दिए &8 #&7776 पल) ऊठफावाएं #०ढ४8 ]€६००078 ? 
ए परॉच एला त& जया लाए ।8 छाप 0 ॥707, 
कतिपय' फ्रेन्ल, जर्मन और अंग्रेजी कवियों की कविताएँ आत्मा के 
अप्तरत्व पर कितना सुस्पष्ट प्रकाश निष्षिप्त करती हैं, यह देखने की 
जिन्हें इत्छा हो वे मेरी ज्योतिधारा' नामक पुस्तक पढ़ने का कष्ट 
करें । वहाँ मेने पर्याप्त उद्धरण दिये हैं। 
इस. प्रह में कभी-कभी दूरागत चिर परिचित व्यक्तियों का 
जब मिलन होता है तो हृदय एक सधुर विषाद और श्राह्लाव के 
सम्मिश्ण से भर-सा जाता है। कई व्यक्तियों का कई व्यक्तियों से 
अनायास' ही प्रेस हो जाता है और कई व्यक्तियों से अनायांस ही 
शत्रुता । इसका कारण यही है। साधारण मनुष्यों को इसका 
ज्ञान अस्पष्ट रूप में भी नहीं हो पाता, लेकिन कतिपय व्यक्तितयीं 
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को इसकी स्फुरणा अनायास ही हो जाती है। कुछ व्यक्तियों से 
परिचित होने पर ऐसा भालूम होता है कि इनसे तो भेरा पहले 
का परिष्य है। थे नव परिचित मालूम ही नहीं होते । अनेक 
कवियों द्वारा इस भावता की अभिव्यक्ति हुई है। टेनिसन की 
पंक्तियाँ हुँ--- 
80 बंका, अदा 4 40केढत पघएणा एएप्रा' 06 
(00 ए०परहु॥5 छु्वए्ट छ79छ67" 8800 ५0 6७०८१, 50 ४/प९ 
(9ए०5०प फगरोक्रणा$ ६8४०४ 76॥6९0ं78. €&०१ 
खीा0प९ुए 4. एाठणए गत गा शोक शंगराठ 9 90906 
रढकगाशा। फरक्क 4 वीद्वण तीला खाढा रात छा 
कषकर्त 2७०७ 0 ए०व का तल फ्रमंपत दत्त 8छच्छएव, 
कई वर्ष पहले मेने अतीक्षा' शीर्षक एक कविता लिखी थी। 
उसकी कुछ पंक्तियों के उद्धरण का लोभ में संवरण नहीं कर सकता। 
नभ के नीरव पथ को करके नक्षत्रों से हीन 
रजनी के भ्रानन को क्षण भर में ही बना भलीन 
जलधर आ। पहुँचे थे करते हुए बहुत उत्पात 
अजी, भ्राज की तरह बड़ी ही थी श्रेंधिधारी रात 


हब कमर बहुत विनों को बाते 
सरिता के तट पर बैठा था में एकाकी मौन 
इतने में झा पहुँचा मेरे पास न जाने कौन 
क्षण भर को हो गया गगन का पथ श्षतिद्ाय अ्रववात 


चमकी घपला, चमक उठी वह बड़ी अँपेरी रात 
«बहुत दिततों की बात 
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उसके पीछे-पीछे दोौड़ा आया व्यथित चकोर 

जो ताका करता था तर पर बेंठ गगन की शोर 

उसने भेरी ओर किया था मुसुका कर दृग्पात 

ग्राँखें भिलीं,लगा वह मुझको चिर परिचित, चिर ज्ञात 

चर बहुत दिनों की बात 
साहित्य भानवात्सा की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्चे-मिथिढ़ शअ्रभिव्यक्ति 
है । विश्व-काब्य की अ्रधिकांश सामग्री इस अ्रविजासित साथी के 
वियोग की बेदना से अनुप्राणित है। शायद हो कोई ऐसा सच्चा महा- 
कवि हुआ हो जिसकी कविता वियोग के श्रशुजल से सिक्त मं हो 
और भावी मिलन के सुखद स्वप्तों को कौसुदी जिसके कलात्मक 
व्यक्तित्व का शुंगार न कर पायी हो। मिलन और वियोग की ये 
भावनाएँ इस जड़-जगत्‌ में रहने के कारण पाथिव आधार को खोजेंगी 
ही। मे योगी हैं जिनकी अन्तर्पिपासा पाथिव आधार को आ्रसकित 
से भुक्त हो जाती है। हम्तारा बर्सभान व्यक्तित्व हमारे दाइवत 
ओर पाथिव व्यक्तितत्व का कतिपय वर्षस्थायी संबलेषण है। एक 
की क्रिया का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता। हमारे पाथिव 
व्यक्तित्व की क्ियाएँ हमारे शाइत्त व्यक्तियों को प्रभावित करती 
हैं और झावइवत व्यक्तित्व को क्रियाएँ पाथिव व्यक्तित्व को । इस 
पर “का कण छण्णंत! नामक पुस्तक में बिस्तारपुर्वक लिख 
रहा हूँ। पाठक यहाँ इतने से ही संतोष करें कि जब शाशवत 
व्यक्तित्व अपनी बेदना को, अपनी श्राकाक्षाओं श्रौरः श्रभावों को 
अपभधिव्यक्त करता है, उस समय पार्थिव व्यक्तितत्व भी प्रपनी 
अभिव्यक्ति) करता है। पाथिव व्यक्तित्व के गुणों के दो प्रधान 
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विभाग अस्तित्व-रक्षण और कामुकता हें। शावइवत व्यक्तित्व की 
विभिन्न क्रियाओं के साथ इस पार्थिव व्यक्तित्व की क्रियाशओ्रों का 
जब संबलेषण होता है, उस समय दोनों के पृथक्करण द्वाश वास्त- 
घिकता के साथ अ्रभिन्न होता कठित-सा हो जाता है। 

जो हो, जीवन-पथ्ी के प्राण किसी के वियोग की बेदना से 
व्यथित प्रवश्य रहते हैं। वह उसे पाने के लिए नानाविभ प्रयासों में 
संलग्व भी रहता है। वह अपने उस श्राप्य पदार्थ को ठीक-ठीक 
समझ तो पाता नहीं--इन कठोर, निर्मम छलमाश्नों से श्राक्रानत रहुमे 
के कारण । अतएवं कभी इसे अपना कास्य समझकर इसके पीछे 
दौड़ता है; तो कभी उसको अपना काम्य समझकर उसके पीछे । 

लेकिन इतना सुनिश्चित है कि हमें कुछ पाना है-“हसमे 
कहीं कुछ थो अवद्य दिया है--कहीं कुछ भूल हंस अ्रवश्य आये 
हैं और उस खोई निधि को प्राप्त किये बिना हमें चेन कहाँ ! 
सशके बिना हमारा जीवन यों ही हाहाकार, चीत्कार का कीड़ास्थल 
बता रहेगा--प्रीष्म-सध्याक्ष की उत्तप्त मरुस्थली में जलने वाली 
सिकता-कणिकाओं की निर्मम बयार यों हो हमारे जीवस-पथ में 
बिखेरती रहेगी। हम सुख और शान्ति की कल्पनाएँ ही करते 
रहेंगे--उसके स्वप्न ही देखते रहेंगे, उन्हें पा नहीं सकेंगे। 

उस खोये जीवम-साथी को--उस प्राणसखा को, जिसका 
भ्रभाव स्वयं मरणसय तसिस्न-माया बच गया है; कौस-सी संज्ञा दी 
जाय ? 


ऋण ७ हैं है) 2 >फनना 


(७) 


दूर देश | --सर्वथा अपरिचित अविदित झावास ! छलमाश्ों 
का सतुर्दिक सेकलनुत्य ! सर्वन्न नानाविध कुत्साओ्ं का प्राधान्प ! ... 
हतभाग्य जीवच-पथी करे भी तो क्या करे !--लक्ष्यहारा, साथीहारा, 
भागहारा ! 

श्रौर, फिर इस साया-लोक सें शरीररूपी यह जो विचित्र-सा 
पिजर मिला है, इसकी आवश्यकताएँ शत-दत बन्धनों की सूष्टि 
अलग करती रहती हैं ! 

ज्योत्तिमेय देश बुंदा--आलोकदानी प्राण-सलखा छूंठा | उसपर 
अभिनव बन्चनों की यह प्राणप्रपीड़क माया ! 


इस पाथिव आवास के पहले की समस्त स्मृति विलोप- 
साधत ने तो पथ-निर्धारण सें शत-श््र अ्रभितव कठिताइयाँ समु- 
पस्थित कर दी है! बड़ा से बड़ा पेगस्बर इस भायालोक में 
आकर श्रपतरी स्मृति को पूर्णतया सजग नहीं कर पाता, इसी कारण 


धर्मों में इतना पार्थक्‍्य है। 
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क#ण्ण, ऋइस्ट, भुहम्भद सब को ईश्वरीय दूत मालते में आपत्ति 
क्या है और गीता, बाइबिल, कुरास तीनों में ही स्नेह पौषण करने 
में अनोचित्य क्या है! सायालोक के इस नशीले वातावरण सें 
प्रविष्ट होने के उपरान्त साधारण श्रात्माओ्रों, में तो यहाँ का जादू 
ऐसा सवार होता हैं कि उतरने का नाभ्त नहीं लेता । किन्तु महान 
एवं शवितिशालिनी आत्माझ्रों को सायालोक का यह शअन्ञानोत्यादक 
दिग्जासक वातावरण ,उतना अमित एवं विभूढ़ नहीं कर पाता ! 
अपनी-अपनी शक्तियों के अनुसार ये लोग सत्य का जितना आलोक 
अन्धन विभुकत कर पाये, उतना अ्रभिव्यक्त कर गये। 

इस सौरसण्डल के अस्तित्व का उद्देश्य ही अ्म और अज्ञात 
है | सुषमागार घिकव में इस साया-प्रह की उत्पत्ति आत्माओं को 
बिरह दुःख से परिचित कराने के लिए हुईं हैं! यहाँ का वातावरण 
ज्ञान और सौन्दर्य का प्रबल शत्रु है! जो लोग इस जादू के देझ्ष 
में अपने पाथिव ज्ञान पर अभिमान करते हैं, वे श्रपनी श्रविवेकिता 
'पर ही प्रकाश डालते हैं । 

ऐसी अवस्था में एक प्रखर तिराशा से सन-प्राण भर आते 
हैं। लगने लगता है, जेसे इस मभायातल्रोक से परे का ज्ञान इस 
मायालोक में रहकर कभी हो ही नहीं सकता । जीवन-यात्ना की 
'हिम्मत ठूठ जाती है और उसका कण-कण ऋछन करने लगता 
है । 

सारी की सारी सुष्टि को साथालोक और दुःखमय समक्षता 
केबल भ्रामक ही नहीं, सूष्ठि का अपमान भी हैं। सायाबादी दाहों- 
निरकों नें अपने चिस्तत-प्थ का आरंभ तो ठीक किया है, लेकिन 
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गगे चलकर वे स्वयं उस गत में जा गिरे हैं, जहाँ से निकल कर 
उन्होंने यात्रा श्रारंभ की थी। 

सानवी चिन्ता-घारा सें जो इतना महान्‌ वेभिन्य कौर बिप- 
मय दृष्ठिगत होता है, उसका कारण यही है कि पहले झपने श्रावास- 
स्थल की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त न करके वह सारी की सारी 
सृष्टि की वास्तविकता पर अपने विचारों को केन्द्रित करती है। 
और इसीलिये मिश्व की वास्तविकता का ज्ञान उसे जिन रूपों में 
होता है, यह अपनी विचित्र विभिनज्नताओ्रों के कारण हास्यास्पद है। 
एकेइबरवाद की आधार शक्ति भी उतनी ही अशक्‍्त है जितनी कि 
बहुदेवताथाद की । अद्वेतवाद का आधार भी उतना ही शक्तिहीन 
है, जितना कि द्वेतवाद का या विशिष्टाहंतवाद का। भनष्यों 
को पहले झपने ज्ञान की परीक्षा कर लेनी चाहिबे--उनकी शुद्धा- 
शुद्धि से अ्रवगत हो जाना चाहिये। क्‍योंकि इन्हीं के हारा तो थे 
विद्रव की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करते हेँ। थे जब तक छुद्ध 
नहीं होंगी, तथ तक विश्व की जो रूपरेखा उनके मस्तिष्क में 
निर्धारित होगी, वह भी शुद्ध नहीं होगी । एक ब्रह्मवादी किसी सकक्‍त 
की उपासना-पद्धति पर हँसता है और कहता है--सब कुछ बहा 
ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भूखेतावश 
ग्रपत्ती शारीरिक अज्ञान-जतित श्राकांक्षात्रों से उस्रेरित होकर इससे 
ईइबर की सानव रूप में कल्पना की और शझपने ही गृण-दोषों का 
उससे आरोपण कर लिया है। सासव सौन्दर्य-प्रेमी है, इसलियें उसने 
अपने देवता को अ्रनिन्‍्ध सुन्दर रूप में देखा है। भानव-इवित प्रेमी 
है, इसलिये उसने अपने आराध्य में द्ञावितयों को स्थापना की । 
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अपनी वासनाओं को मूर्त रूप प्रदान करके यह उसको पूजा कर रहा 
है! पागल है [........ लेकिस उस ब्रह्मवाद ने बहा की जो झूप- 
रेखा अंकित की है, वह क्‍या है! भक्त ने जगन्नियन्ता को जिस 
रूप में देखा है, यदि वह हास्पास्पद है और निरथ्ंक है तो उस 
वार्शनिक ने--उस ब्रह्मवादी ने बहा को जिस रूप में देखा है, वह 
फहीं अधिक हास्थास्पद है--कहीं अधिक निरर्थक । ब्रह्म के उस रूप 
का सलिर्माण दाशलिक के मावस-लोक में ही हुआ है, उसके बाहर 
नहीं । उसने अनेकत्व को असत्य मानकर एकत्व की स्थापना की, 
क्योंकि उसे एकत्व में ही सत्य का बोध हुआ; लेकिन एकत्य का 
महत्व मसानव-जाति के बद्ध अनुभवों तक ही सीमित है । इस 
कारागार के मोहसाया वाताबरण के बाद एकत्व और अ्रनेकत्व दोनों 
ही. अपना रहस्य प्रकट करते हैं। यदि बिल्कुल नास्ति नहीं है तो 
एकत्व और अनेकेत्व दोनों का ही अपने-अपने स्थानों में ससाल 
अहुत्व है ॥ 

सीढ़ियों पर जो चढ़ता है, वह यदि एक-एक फरके न चढ़े 
तो गिरसे की सल्भावना अधिक है, कोठे पर पहुँचने की कम । 
एक बार उछल कर वह दस गया ग्यारह सीढ़ियों तक पहुँच सकता 
है, और यहु भी उसी का काम है जिसमें पर्याप्त बल हो। 
सब से ऐसा नहीं हो सकता । दुबेल शरीर वालों के लिए यह 
बुस्साहस उनके पतन का कारण होगा, उत्थान का नहीं । अपसे 
सोरभण्डल की सायामय वास्तविकता से परिचित हुए बिना ही--- 
उस खुसारी को दूर किये बिना ही, जो इस बातावरण में आने से 
हेसारी रण-रण में व्याप्त हो गयी है, यदि हम निम्चिल के ज्ञान का 
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प्रयास करेंगे तो इससे जो परिणास निकलेंगे, ये सवंधा हास्यास्पद 
होंगे । हम लाख यह सोल ले कि हमने अपनी आकांक्षाओं, अभि- 
लाषाओों एवं उद्वेशों को तष्द करके दान्तिपूर्वेक इस समस्त सूष्टि के 
कारणों पर विचार किया है श्ौर तब यह निष्कर्ष बिकला है, अतएव 
इसकी सत्यता में क्या संशय हो सकता है! लेकित बह शास्तिपुर्ण 
सानसिक परित्यिति भी एक मानसिक परिस्थिति ही है श्र इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । प्रेत प्रभृति उद्बेगों से मस्तिष्क को जो 
शक्ति प्राप्त होती है, वह सत्पान्येषण के लिए इस विचित्र एवं तथा- 
कथित शान्तिपूर्ण परिस्थिति से अधिक उपयुक्त है। 

इस सम्मय सूष्टि के संचालक की जो कल्पनाएँ मानव-जाति के 
हारा की गयी हैं, उनमें जो विभिन्नता है, बह विज्ञारणीय है। 
बाइबिल, कुरान, वेद, उपनिषद और पुराणों प्रभूति में जगन्नि- 
यबता के जिस स्वरूप का चित्रण किया गया है, वह एक दूसरे से 
सर्वथा भिन्न हैं। पुराणों के ईश्वर सगुण हैं श्रोर उपनिषदों के 
इंद्र निर्गुण, लिब्िकार और सीमाहीत हे, इसलिये उपनिषदों के 
ईइवबर ही ठीक है, यह कहुता सर्ववा अषोकितक है। सीसा नाम की 
जो चीज है, उप्के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही निरर्यक है। निर्भण 
और भसिधिकार का विशेषण भी इसी दुनिया के द्वारा प्राप्त मानसिक 
अनुभवों से जगन्नियन्ता को प्रदान किया गया है। मनुष्य 
सद्वरीर है श्रौर वहु यह देखता है कि शरीर सरणधर्मा है 
परिवत्तनशील है, श्रौर ईश्वर में ये सब बातें होनी नहीं चाहिये । 
इसलिये उससे मनिराकार रूप में उसकी कल्पना कर ली। अब एक 
व्यक्षि जो ईव्ेंवर को निराकार मानता है और ,भिराकार स्वरूप 
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की बेद या उपनिषद्‌ के मंत्रों से उपासना करता है--यदि किसी ऐसे 
व्यक्ति को जो शंख, चक्र, गदा, पद्म लिये हुए विष्णु भगवान की 
भक्ति-पूजा गदूगद्‌ वाणी से करता है--मूर्ख कहता है तो वह मूर्खों 
का शिरोमणि है । 


ईश्वर के जितने भी रूप भानव-जाति को उपलब्ध हैं, थे सब 
सानव-जाति के ही हारा निर्मित हैं, यह यदि सामव-जाति समझ 
लेती तो शायद धर्म के माभ पर इस ग्रह में इतना शोणित- 
पात नहीं हुआ हीता ! जो व्यक्षि अपने घर को न समझकर, 
अपने घर के संचालक को न जामकर अपने देश को समझते की 
चेष्ठा करते हैं और उसके नृपति के सम्बन्ध में अ्रभिन्नता प्राप्त 
करता चाहते हें, वे अपनी चेष्टा को यदि अनधिकार तेष्टा समझे 
लेते तो बहुत ही अच्छा होता ! 

बहुत से व्यक्तियों मे इस संसार में इतना हाहाकार, इतनी 
अपूर्णता, इतना रोदन-ऋरदत देखकर ईइवर के अस्तित्व पर ही 
शंका आरम्भ कर दी क्योंकि ईश्वर पर उन लोगों ने जिन गुणों 
का आरोप किया था, वे इस अभाषों श्रौर क्लझों के रहते हुए 
सर्वथा निरर्थक हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने यह समझने 
का कभी भी प्रयास नहीं किया कि थे गुण उन्हीं के द्वारा इशवर 
पर आरोपित किये गये हैं । 


हम शद्ि यह सास ले कि हमारे सौर-मण्डल की कुछ सब्म्बा- 
लिका शक्तियाँ हैँ जिनका विदव के अन्य सौर-मण्डलों पर कोई 
श्रधिकार नहीं है तो क्‍या हज है? सब्चालिका वाक्तियों के अभाव 
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में स्वतः ये भ्रहुन्डपग्रह संचालित नहीं हो सकते हैं। इस ग्रह के 
ग्रभाव में अभियोगों का दोषारोपण उन संचालिकाओझों पर करने से 
विश्व की कोई साम-हाति भी नहीं होती क्योंकि इस विश सिहव 
में यह ग्रह जितना नगष्य स्थान रखता है, उतनी ही नगण्य स्थान 
इसकी संचालिकाशों का होगा ! 

कल्पनाएँ सब हें-+यह भी और वह भी। अन्तप्रेरणाओं 
को--मस्तिष्क द्वारा गृहीत दूरागत बिचारों को छोड़कर । लेकिन 
यहाँ मेरे कहने का तात्यर्थ यह भहीं है कि ईश्वरोपासना निरर्थक 
है । नहीं, बह पूर्णतया सार्थक है। लेकिन श्रपन्ती विशिष्ट ईइ्वरो- 
पासवा-अणजाली को अन्य व्यक्तियों की विशिष्ट ईव्वरोपासना-प्रणा- 
लियों से अधिक श्रेयस्कर और महत्वपूर्ण विधोषित करना अ्रवद्य 
मिश्थेंक है शौर साथ ही साथ मूर्खतापूर्ण बाम्भिकता से परिपुर्ण 
भी । एक व्यक्ति यदि अपने उपासनालय में बैठकर शिवजी की 
छोटी-सी पाषाण-मूर्तिपर बिल्व-पत्र श्रौर सौरभित पुष्प-घन्दन प्रभूति 
चढ़ाता हुआ सवित-परिष्लुत स्वर से दिवमहिम्ब जोत का पाठ 
करता है तो उसको चही फल मिलेगा जो उस व्यक्ति को जो 
मुरलीमभोहर की भोहिनी-मूलि के सामने अ्रन्य व्यक्षिययों के साथ 
नृत्य-मिरत होकर कीत्तेंवन करता है; उपासना-प्रणाली के पार्थक्य से 
उनके फलों में किसी प्रकार के पा्क््य की सम्भावना नहीं। हाँ, 
उनकी सनःास्थिति के पार्थक्य का प्रभाव झवद्य पड़ेगा। जिस 
उपासक में जितनी अधिक अद्धा, जितना अधिक विश्वास, जितनी 
अधिक भवित रहेगी, उसको फल उतना ही श्रधिक श्ौर जीघ 
मिलेगा । विस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीम!' कहिये, था शास्ताकारं भुजग- 


दुनिया--मेरी दृष्टि में ड १२३ 


बायन पदानाभ सुरेश कहिये, महत्व है उन शब्दों के उच्चारण सें 
मिली हुई आपकी श्रद्धा और भक्ति का। इसके अभाव में--अपनी 
उपासना-प्रणाली के प्रति उत्कद विश्वास के अ्रभाव में फल के 
अभाव की झाझा करना चाहिये भाव की नहीं । 


भारतीय महूषियों ने इस सत्य को समझा था कि हमारे हारा 
निर्दिष्ट सससत स्वरूपों से बहु परे है श्रौर इसलिये निति-मेति' 
कहकर उन्होंने ईइबर का जो स्वरूप मानव-जाति को प्रदान किया 
है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता ! निर्गुण और संगुण दोनों 
समान रूप से मिरर्थक श्रौर सार्थक हैं। निर्गुण सानने से और भी 
कठिसाइयाँ हे कि फिर उसकी सुष्टि सें यह गुण कहाँ से चला 
आया । अद्वेतवादियों की तरह इसे भ्रम कह देने से काम नहीं 
चलने का ! संसार को लाख असम समझा जाय, लेकिन जब क्षुधा 
की ज्वाला पेट में उत्पन्न होती है या पिपासा झोठों पर सुलगर्ने 
लगती है, उस समय सारी अम-भावता कर्पूरायित हो जाती है 
और सृष्टि की वास्तविकता का ज्ञान होने लगता है। ईश्वर को 
सगृण झाससे सें भी कठिनाइयाँ कम नहीं हैं। एक गुण के मानने से 
फिर उसके प्रतिकूल धर्म की संस्थिति भानी नहीं जा सकती । 


(0एफर्स तेलालाद्राफदाद्र० 5४६ प्रथड्टक7० ) 


ईदजर को संसार का कारण न सानकर संसार को उसका 
विवर्स सासने से भी कठिनाइयाँ दूर नहीं होतीं । यहूँ तो कबीर 
को निम्नलिखित पंक्तियाँ ही इस सस्बन्ध में युक्तियुक्त प्रतीत 
होती हैं-- 
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सहि भिरणुन सहिं सगुन भाई नहिं सुछम-अस्थुल | 
नहिं अच्छर नहीं भ्रविगत भाई ये सब जग की भूल ॥। 
भारी कहूँ तो बहु डरे हलका कहूँ तो ढीठ। 
में क्या जातूं पीव को सेना कछू ले दोठ ॥॥ 
ईइबर के स्वरूप का निर्धारण इस प्रह में असंभव है। जहाँ 
झपने पथ का ही ज्ञान पूर्णतया नहीं हो पाता है, बहाँ पथों के 
तिर्माता का ज्ञात फैसे हो सकता है! अतएवं उस सम्बन्ध में 
सौन रहुना ही श्रेयस्कर है। भारतीय ऋषियों ने उसे अ्रचिन्त्य, 
अवर्णनीय और श्रगभ्य कहकर ईशवर-ज्ञान की असंभवता का परिचय 
तो नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शत, बुद्धि, भ्रहुंकार 
प्रभृूत्ि से युक्त होने पर चिशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा उसके 
अस्तित्व का श्रवुभव साधक को होने लगता है, पर इस शअ्रनुभव 
की वास्तविकता में प्रविष्ठ होने पर स्पष्ट प्रतिभासित हो जाता है 
कि यह अनुभव-हीनता का अनुभव है। अतएवं इसे अनुभव कहना 
ही भिरथेक है। 
जो हो, हम अपने ज्ञान की वर्तमान बन्धनथ॒कत परिस्थितियों 
में मिखिल के सम्बन्ध में और उसके उद््भूव एबं विनाश के सम्बन्ध 
में स्पष्टतापूर्वक सोचने के अधिकार से वंचित हें। यह सोचना 
निरर्थक ही नहीं होगा, श्रल्पधी व्यक्तियों के लिए हामिकारक भी 
होगा ॥ 
हँस इस विराट विश्व के एक तिर्वासन-द्वीप में बन्द हैं--- 
इतना हम जान गये हैं। इसके बाद का ज्ञान हमें यहाँ से मुक्त 


है. 


होने के पहले स्पष्ड कृप में नहीं हो सकता। पूर्ण योगसिद्धि के 
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अभाष सें जो प्रयास होंगे, उनसे बसे ही विचित्र निष्कर्षों का जन्म 
होगा जो अद्वेतवाद, द्वतवाद, विश्विष्टाहेतवाद, प्रभूति भानाविध 
वादों के रूपों में इस ग्रह के हतभाग्य वातावरण सें सँडरा रहे हैं। 

बर्समाव परिस्थितियों में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता 
है कि इस घिराह विश्व के कोटिश: सौश्मण्डलों के विभिन्न 
संचालक हैं। उन्हें देवता कहिये या जो कहिये।! उत्तर समस्त 
देवों का देव भी एक है, जिसके स्वरूप का निर्धारण इस पाथिव 
श्रावास में दुष्कर है। बहु साकार रूप ग्रहण कर सकता है और 
एक नहीं अनेक ? नाना गोपियों के साथ चाना क्ृष्णों की रास- 
लौलाग्रों का जो वर्णन भागवत में मिलता है, वह निस्सार नहीं है । 
बहू साकार रूप इस विराद विश्व के समस्त रूपों से आत्माओं के 
लिए कहीं श्रधिक प्राणमोहक होगा ! उसका सौंदये अ्रप्नतिम होगा- 
उसका ज्ञान एवं प्रेम भी श्रभुषम ! श्रतः जीवन-पथी को चाहिये 
कि व्यर्थ के तकें-जाल में मत पड़कर उसकी उपासना के किसी एक 
स्वरूप को अपनाकर जीवम पथ पर चलता चले ! उसके प्रेम का 
ढाई अक्षर पढ़ लेने से जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी बह सहंस्रों 
भ्रेथों के पाठ से नहीं । 


िम, 2 कै] 


श्श 


के) 


थों तो यह पराथिव आवास वृरागत अधिवासियों को सेव 
नावाबिध भीति-जाल से विपक्ष करता ही रहुता है, किन्तु मरण 
को भीति शायद सर्वाधिक कष्टीत्यादक प्रतील होती है। बाल, 
बुद्ध, युवक, बतिता किसी से भी पूछ लीजिये, यहु सरण को अपने 
शत्रु के रूप में ही देखता है। आाज्ीवाद का सर्वाधिक प्रिय रूप 
हो है तुम्हारी आ्रायु लम्बी हो ९ अमरत्व का प्रलोभन शायद इस 
प्रह के अधिवासियों के लिये सर्वाधिक प्रबल है । इतने-इतने निदारुण 
कष्ठों के रहते हुए भी प्राणी इस ग्रह के चिरन्तन आ्रावास के लिए 
लालायित रहता है, यह महान विस्पयोत्यादक बात ही है। यदि इस 
कष्डों का अस्तित्व यहाँ नहीं हुआ होता तब तो न जाने क्या हुआ होता । 

किस्तु मृत्यु को इसने भयंकर छूप में देखना अ्रविवेक्ष का ही 
परिचायक है। जो दुर्भाग्यवश अपने ज्योति्भंगलोक से विलग 
होकर यहाँ इस माया-लोक में आ पहुँचे हैं, उत्तके लिए तो 
स्तेहास्पद होता चाहिये । इसी की सहायता से तो वे इस कारा- 
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गार के बच्धनों से,--प्राणप्रपीड़क, धातक, नारकीय बन्धनों से 
विमुक्त होने में समर्थ हो सकेंगे । उनके अस्तित्व पर--चिर-सुन्दर, 
अविनाशी, पावन और ग्रनवतह्य अस्तित्व पर इस ग्रह के 
सायामय तत्वों का जो तिसिरमय आवरण छाया हुआ है, उसे 
दूर करके उन्हें उनके देश की राह दिखलाने वाली इस श्रप्सरा को 
अयावहू रूप में देखना सर्वथा अनुचित है। 

मृत्यु को मानव-जाति अपने समुझूब-काल से भयावह रूप में 
देखती झा रही है। इसका प्रवान क्वारण सत्यानभिन्नता तो ही है, 
साथ ही साथ एक प्रमुख कारण और है। यदि यह प्रह एक ऐसा 
कारागार है, जहाँ रहकर वण्डोपभोग करने के उपरान्त मुक्ति 
स्वतः हो जाती है, तब तो मृत्यु से बढ़कर बरदान और क्‍या हो 
सकता है; किन्तु यदि ऐसी बात नहीं है और साधना की परि- 
पक्‍वता के उपराग्त ही भुक्ति सम्भाव्य हो, तब तो मृत्यु अ्रवश्य 
एक शाप है, क्योंकि कतिषय वर्षों के लिए वह साधना के पथ को 
पुनः तिमिराच्छूम्म कर देती है। 

जो हो, इतना तो श्रुूव सत्य हैकि भुृत्यु विनाश को 
वदूतिका नहीं है । वास्तव में वह एक द्वारपालिका है जो इस 
भायालोक से जीवव-यात्री को निकाल कर उसे आगे की ओर 
बढ़ने का इशारा कर देती है।श्ागे की श्रोर चलना या ले चलना या 
फिर इसी भायालोक में निपतित होना जीवस-यात्री पर अवलस्बित 
है--इस हिस-शीतल द्वारपलिका पर नहीं। 

जो लोग शैेशव की चंचलता से लेकर कन्न था इमशान की 
ज़दासी तक ही सब कुछ समझते हुँ---जिनकी दृष्ठि में जन्त और 
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भरण के बीच ही सत्य की संस्थिति है--न उसके पहले और न 
उसके उपरान्त, वे यवि सृत्यु को भीषण रूप में देखते हैं तो कोई 
आदच्र्य महीं। यद्यपि इन अन्त सस्तिष्क बाले व्यक्षितयों को भी 
मृत्यु से भीति-संत्रस्त तो नहीं ही होना चाहिये, क्योंकि इस प्रहु 
के अधिवासियों का जीवन दुःख की अपेक्षा सुख का आलिद्धम 
बहुत कल कर पाता है। कोट्यधीश हो था साधारण अ्रार्थिक 
स्थिति का व्यवित ही--नुर्पात हो या एक तुच्छासितुच्छ व्यक्ति 
हो--डुलों के आधिकय से किसी का भी जीवन विनिर्मुक्त चहीं। 
मृत्यु तो अपने करों के स्पर्श से उन्हें क्लेशों से विभुक्त करती 
है, फिर वे इससे भयभीत क्‍यों होते हें? बहुत से श्रास्तिक अपने 
प्रियजनों की भुत्यु के कारण नाह्तिक तक हो जाते हैं और सृष्टि 
को संचालिका शक्ति की बुरा-भला कहने लगते हैं। सुत्यु--- 
जीवन के इस अभिशाप-भार को दूर करके साया के घिमिर में ज्ञान 
की किरणों को आमन्जित करने वाली मृत्यु स्नेह की थात्री होगी 
चाहिये--भय एवं घृणा को नहीं । कवित्वमय गद्य के विख्यात 
लेखक मौरिस मेटरलिकने 70८७॥ तामक पुस्तक में बहुत ही 
सुन्दरतापृर्वक लिखा है--( व. तंल्यी। पडा दाधबरर्णा:5 0; 
ल्‍6 इ8 वीछि पक छऋाणमहाति)ए जह्प88 06७00, 70॥8 ॥0ए6 9667) 
पाए #छ% ०ए67०७ 866 8६ पं 80707] ० (6७00, 90६ ॥00 8६ 
ग8 ९७0]; बाते, 0078४ सठए इथ्ा० +00चतें 7, #6ए तांत 08 
0506 छाती $. 0 एछए 8टणाइ2 86609 ०९96 0090० ऐसा णण7« 
एद68 ए0घ 4 एछछा तें०ठ #ण जात ४ 4६ ? बबन्ज्न्न्न्न्न््स 


0५ $90/व०९8० ( क्योंकि चास्तव सें यह अज्ञान का हो एक 
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ईषतूआलोकित रूप है ) ०्माए ॥लाफ़ पढ़ 40 वंढ के ड्ादबाला कब 
गा 0 द्वापया 45 सी 0७ 7078... .......५ 2 चं4ए छा ८076 
जाला 7 (विज्ञाम) जय] चैद्धाठ ब्रा 8० गत टशाबरांगाए; शरद 
[6, 870७0 छा, जा] 60७8४ डं॥॥ए 9 778 907, (0७778 
34 498$5 +ए्टीहरते ॥08 (हा, €एट्य 28 7 जाक्‍75एछ5 शोटाएए दरएटाए 


ह्ज्द्गा।8, घा्जांगहु ह4॥ र8 स्वयं 45 वार, 


मृत्य के उपरान्त जो अवस्था होती है, उसकी अनभिज्ञता से 
जो भय का सम्‌:ड्रब होता है, वह भी सर्वंधा निराधार है। बहुत से 
ब्यक्षिययों की थहु धारणा है कि उन्होंने जीवन भर धर्मामुवेक्षों के 
प्रतिकूल श्राचरण किया है; अ्रतएव सुत्यु के उपशन्त उन्हें दुः्शों 
का वरण फरना पड़ेगा। इस भावना से अधिकांश व्यक्ति 
इसके कारणों से आक्रान्त हैं। और वास्तव में इस सायालोक के 
विभिन्न धर्मों नें भी मुत्युवाद की दशा को मानवी मस्तिष्क में इतसा 
अयाबह रूप प्रदान किया है। इस ग्रह के अतिरिक्त दुःखों की 
ऐसी संस्थिति अ्न्यत्ष कहीं नहीं है--फिसी भी ग्रह में ऐसा 
अजज हाहारच नहीं श्रुतिगत होता । दुःख का विधित् संस्थान यह 
मायालोक ही है। जो लोग अपने इस ग्रह के नियमों का आरोपण 
मिखिल घित्रथ.. में करना चाहते हे, वे उस अज्ञात पूर्ण दाश्मिकता का 
परिचय देते हैं जो उन्हीं के लिए घातक है--उनके ज्ञान के विकास 
के लिए । यह ग्रह दुःखों से, तरह-तरह की मिदारुण यन्वणाओं से 
परियृर्ण है, अतएवं निखिल ग्रहों, उपग्रहों में भी ढुःखों का आधिकय 
होना चाहिये, ऐसा सोचने बाले प्राणी अपने सिद्धाल्त के द्वारा 
इस सुध्ठि को एक गलती बतलाते हैं जो स्वेधा असस्भव है। 
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श्पनी बोद्धिक दुर्बलता के कारण सत्य के परिज्ञान से बंचित रहने 
वाले अनेक दाशनिकों ने इस समस्त सुष्ठि के अस्तित्व को अभिनज्ञाप- 
भार से आक्रास्त बसलाया है। ये इसकी सत्ता को सर्वथा बेकार 
समझते हँ--एक अ्रन्धशर्वित के द्वारा संचालित भी। बहुत से 
एंसे भी विचारक हो गये है, जिनके सिद्धान्तों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत 
होता है मानों जगन्नियन्ता पागल है और अपने पागलपन के कारण 
उसने इस असीम और अ्रननन्‍्त में इतने-इतने ग्रह, उपग्रह और सूर्य 
बिखेर दिये हैं। अ्रपत्ती उन्‍्मादम्पी विचारधाराशों से उत्प्रेरित होकर 
आज भी' ज्योतिविज्ञानवेत्ता ऐसी गलतियाँ करते जा रहे हैं । यर 
जेम्स जींस और उनका अनुयायीयर्ग इस प्रह के अतिरिक्त श्रन्य 
ग्रहों को जीवन धारण के लिए अनुपयुक्‍्त्त विधोषित करता है, 
किल्‍तु यहू॑ सोचने का परिश्रम नहीं करता कि अ्रत्यधिक शज्ेत्य 
या प्रत्यधिक उष्णता अपने आप में न तो अत्यधिक श्ेत्य है 
और न अत्यधिक उष्णता । अनुभवकारी पर उनका जोत्य 
या उनकी उष्णता अवलबस्बित है । हिम-अदेशों में मिरच्तर 
निवास करते वाले व्यक्षियों को वहाँ उस शेत्य की अ्रनुभूति 
-नहीं हो सकती है जो भारत के भध्य-आन्त निवासी को चहाँ प्रधम 
बार जाने पर होगी। प्रयाग, काशी था गया के निवासियों को जेठ 
या बेशाख में उस गर्सी का अनुभव नहीं होगा जो साँची, भसूरी 
या शिमला के रहने वाले को वहाँ पर होगा । हमारा जो शरीर 
इस प्रह पर है--हमारे नश्वर परिधान का जो स्वरूप इस प्रहु 
पर है, उसमें तनिक-सा परिवर्तत कर देने से ही--हंसारे स्वायु- 
मण्डल में तनिक-सी नृततता सन्निविष्ठ कर देने, से ही--हुमारे 
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नेत्रों श्रोर श्रवणों को तनिक-सा सँवार देने से ही बे स्थान हमें 
शरखज्चब्िकोज्वल यासितों का-सा श्ानन्द प्रदात करने लगेंगे, जिल्‍्हें 
आज हम अत्यधिक उष्ण समझ रहे हैं। जहाँ आज ज्योतिविज्नान- 
वेचाओ्ं को अ्रतिशय शीतलता का आभास मिल रहा है, वहीं शायद 
भध्याह्न था प्रीष्म-संध्या का सौन्दर्य अनुभूत होने लगेगा। लेकिन 
सर्व-अथम तो विज्ञानवेत्ताओं को शअ्रन्य ग्रहों, उपग्रहों के स्वरूप- 
निर्धारण को व्तभान प्रणालियों को शुद्ध करना चाहिये। इन अन्त 
प्रणालियों से वे विश्व के अन्यान्य लोकों का जो चित्र दुनिया के 
सामने रख रहे हैं, वह वास्तविकता के जिज्नासुश्रों को दूर ही रखेगा । 
बिशव के मिक्षष्ट लोकों में इस ग्रह का स्थान है। अपने ही ससाल 
अत्य निर्वासल-प्रहों को छोड़कर यह ग्रह विश्व के अन्य समस्त प्रहों से 
अधिक असुन्दर एवं दुःखमय है। 

कपनी ज्ञानेलियों से अनुभूत ज्ञान को ही सब कुछ समझने 
वाले व्यक्षितयों की कमी नहीं । वे लोग अपने को नानाधिध चिन्नेषणों 
से विभूषित करते हें ।॥ कबियों का अस्तित्व उनकी वृष्दि में 
सर्वधा निरथ्थक है क्योंकि इनका सिवास उत्त लोक में है जहाँ 
उनकी शानेन्द्रियाँ (वास्तविक श्रर्थ में अज्लानेल्ियाँ) नहीं पहुँच पाती । 
प्राधातिक प्राची-क्षितिज का स्वर्णाभ सौखर्य इनके लिए कोई भह॒त्व' 
नहीं रखता और न पर्वत-शिखरों पर तमल्‍झयामल चरणों को रखकर 
अन्तरिक्ष-पथ सें तारागणों के दीप जलाने वाली याभिनों ही इन्हें 
सुष्मान्बित प्रतीत होती है | वनान्त-पथ में सोरंभ का प्रसार करने 
वाले अलि-कुल-संकुल पाटल की कमनीयता उन्हें कुछ भी चिमोहित 
नहीं करती क्योंकि उनके अवज्ञानिक विज्ञान से सौरुदय-दर्शन की 
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अपने क्षेत्र से सर्वथा बहिर्गंत कर रखा है। शानेद्धियों के हारा 
झनुभूत विश्व को पूर्वानुभव-जनित विज्ञार-विसशें से अपने समक्ष 
स्पष्ठ करने का ये लोग पृष्कल प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम 
यहु होता है कि वह विश्व का एक वेशीय और सर्वथा आन्स रूप 


होता है। वे लोग यह सोचने का कष्ठ नहीं करते कि विदन को 
ये कहाँ देख पाते हैं, वे तो नेत्र-पथ से मस्तिष्क पर पड़े हुए विश्व 
के एक विधिन्र एवं सर्वथा अ्रस्पष्ट चित्र को देख पाते हें। 


भुत्यु को साधारणतः जिस रूप में देखा जाता है, वह तो 
किदापि भयावह एवं कलेशप्रद नहीं होना चाहिये क्योंकि इस जीवन 
की यातनाओं से मुक्त करने में वह अद्वितीय है। हूर्बट स्पेन्सर' 
प्रभृति ने भी मृत्यु और जीवन की जो परिभाषाएँ की हैं, वे भो 
मृत्यु के प्रत्ति किसी प्रकार की विश्कित का जागरण नहीं करतों। 
जीवम की परिभाषा करते हुए हर्बट स्पेन्सर ने लिखा है-- १० 
ट0ारक्रिप्णण8. बरतुफाफाएओं छा कालाबो ॥ढोडांगा 0 वाफयानो 
"6407 48 6, जीवन-विरहित पदार्थों से सजोच पदार्थों में भेद 
की स्थापता करने वाले चार कार्य हे--तृततन पदार्थों की अपने में 
लेकर उनसे कार्य-क्षमता प्राप्त करना (२) मिरथेक एवं दूषित 
पदार्थों को अपने से बहिर्गत करता (३) उत्पादन की शक्ति का 
होना (४) विवर्धनशीलता । समस्त सजीव पदार्थों में इस बारों का 
अस्तित्व उपलब्ध होता है। जीवन की इस परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ 
भी दीका-टिप्पणी करता निरर्थक है क्योंकि बहु सर्वत्र परिलक्षित 
होता है ओर इस प्रकार जब वाह्य जगत से अन्तजेंगत का सम्बन्ध 
विच्छिल हो जाता है, तो बह मृत्यु कहलाती है। यह भुत्यु सप्पुर्ण 
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भी हो सकती है और एकांगी भी | सान लोजिये, एक व्यक्ति के 
कान खराब हो गये हैँ । उसके श्रन्य श्रंग स्वस्थ हे और अपना कार्य 
सुचारु रूप से कर रहे हैं ? केवल सुनने की शक्ति का लोप हो गया 
है । ऐसी अचस्था में वह सम्पूर्ण रूप से जीवित नहीं कहा जा 
जा सकता क्योंकि बाह्य जगत्‌ से उसकी सम्बन्ध-स्थापता सर्वतो- 
भावेत्र नहीं हो पाती । इसी प्रकार दरोर का कोई भी अंग बिकृत 
या ग्रशकत हो जाने से हमें उसे पूर्ण रूप से जीवित नहीं कहना 
चाहिये । 

हब स्पेंसर की इस परिभाषा के अनुसार तो सारी की सारी 
सानव-जाति एक साथ ही जीवित भी है और एक साथ ही मरी 
हुई भी । बाह्य जगत से सम्बन्ध पूर्णतया स्थापित इंस ग्रह का 
कौम-सा अ्रधिवासी कर सका है! यदि थहु कहा जाथ कि श्रभी 
तक सानव-जाति के विकास-कम में सम्बन्ध-स्थापना की जो गरवितयाँ 
उपलब्ध हो पायी हैं, उन्हीं को अपना आवर्श सानकर हमें जीवस 
झौर मरण में विभेव-रेखा अंकित करनी चाहिये, तब भी वाक्तियों 
के तारतभ्य से सभी व्यक्ति किसी न किसी श्रंश में मुतक कहलायेंगे ही । 

इसे छोड़ दीजिये। दूसरे दृष्टिकोण से देखिये। यहू तो स्पष्ट 
ही है कि इस ग्रह का स्थान इस विदव में कोई महत्व नहीं रखता 
और मानव-जाति अपनी सम्बन्ध-स्थापना अपनी ब्रेज्ञानिक शक्तियों 
को विवधित करके श्रभी तक इसी ग्रह से कर पाती है। इस ग्रह 
के परे उसके अनुमान की पहुँच है, उसको नहीं । ऐसी अवस्था में 
थह इस प्रह को छोड़कर सारे के सारे विश्व के लिए सृत ही. मानी 
जायगी । केवल इसी ग्रह से जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, बहु जीवित 
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है। अरब झाप ही सोचिये, किसी वेश के दस अरब व्यक्तियों में 
केवल एक को भोजन मिलें तो उस देश को श्राप बुभुक्षितों का देश 
कहियेगा या श्रीसस्पन्न व्यकितियों का ? स्पष्ड है कि दस अरब 
व्यक्तियों में उस एक व्यक्ति के श्रस्तित्व का कोई स्थान नहीं । 
ग्रव विचार कीजिये, मानव-जाति विश्व के अ्ररबों ग्रहों, उपग्रहों के 
लिये तो मृत है और केवल इस प्र के लिये जीवित । ऐसी अवस्था 
में उसे मुत्तक कहना युवितसंगत होगा या जीवित कहना ? 


अतएव अधिक उपयुक्त यही कहना होगा कि जीवन और 
(मरण साथ-साथ चलते हैं। जहाँ जीवन है, वहीं मरण भी खड़ा- 
खड़ा भुसकराता रहता है। एक व्यवित के अन्तर्जगत की इस संसार 
से घनिष्ट सम्बन्ध-स्थाएसा हो गई है तो वह आत्यिक जगत के लिए 
जीवित नहीं है और यदि एक व्यकित की आत्मिक जगत से घनिष्द 
सम्बन्ध-स्थापना हो गयी है तो बहू इस भोतिक जगत के लिए 
मरा हुआ है। 


विज्ञान और कविता के सम्‌झाबव का कारण और उनकी 
पार्थक्य-रेखा का कारण यहीं मिलेगा। मनुष्य के अ्रन्तर्जजत की जब 
इस भीतिक जगत्‌ से सशकक्‍त एवं स्वस्थ संबंध-स्थापता होती है, 
तब विज्ञान का समुझ़ूब होता है. श्रौर अन्तर्जणगत की जब इस भौमिक 
जगत के परे की चीजों से सम्बन्ध-स्थापना होती है, तब कबिता 
का समुज़ब । कविता के लिए सशक्त एवं स्वस्थ सम्बन्ध-स्थापना 
की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ग्रह के परे की चीज से सशक्त 
सम्बन्ध-स्थापना असंभव है। 


दुनिया--मेरी' दृष्टि में श्३४ 


पूर्ण चिनाह इस विश्व में किसी का भी नहीं होता। हमारी 
प्रत्येक कल्पना, हमारा प्रत्येक विचार, हसारा प्रत्येक सिदचय 
इस विश्व में उसी प्रकार धुरक्षित है, जिस प्रकार विभिन्न राज्यों में 
राज्य के व्यय का हिसाब । आज एक सुन्दरी के सुख 
से किसी प्रेमी के प्रति जो समताहीस शब्द निकले हें, वे लाखों 
वर्षों के उपरान्त ज्यों के त्यों सुने जा सकते हैं। सर्वधा जनहीन 
स्थान में बैठकर कृत्सित विचारों में तललीन रहने वाला व्यक्ति 
यदि यह सोचता है कि उसके विचार उसी तक सीमित हैं तो 
यह उसका कोरा अभ् है। यदि वह यह सोचता है कि उसके 
विचार कुछ देर के उपरान्त नष्ठ हो जायेगे तो यह भी उसका 
अम है। जब तक यह विश्व है और जब तक इसके वर्तमान नियम 
काम कर रहे हैं, तब तक यहाँ की कोई भी क्रिया 
केवल स्वकृप-परिवततन होती है । 

इस जीवन में आप जो श्रध्ययन्त कर रहे हैं, वह इसी जीवस 
तक सीमित नहीं है। आ्रापका अगला जोधन उससे वियुक्त किसी 
अवस्था में नहीं रह सकता। किसी बालक को तौक्ष्ण बुद्धि बाला 
और किसी को मन्द बुद्धि देकर वंशासुसंक्ान्ति को उसका कारण 
बतलान चाले व्यक्ति अभित है । यवि बंशानुसंक्रारत को, ही 
इसका कारण थोड़ी देर के लिए सान लिया जाय तो में पूछता हूँ, 
क्या यह बुद्धि-विभाजन अन्ध संयोग पर अवलस्बित है ? इसे 
अंधर्सयोग पर अवलस्वित सानते का तात्पर्थ होगा सासे सृष्टि को 
संयोग-समुखू त सामना । तताविध प्रमाणों से इस का खंडन श्रस्यञ्र 


ही चुका है। 
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बंशानुसंक्रान्ति पर बज्ञानिक समाज ने बहुत जोर दिया है, लेकिन 
यहू है केतल अनुमान पर ही श्राधारित । शरीर का निर्माण अवदय 
बंशानूसंकान्ति पर क्रवलम्बित है, लेकिन शरीर की कारा में बनाये हुए 
इस पार्थिव अ्रस्तित्व का बंशानुसंक्रान्ति से क्‍या सम्बन्ध है ! बुद्धि- 
मत्ता, मूर्खता प्रभृति का वंशानुसंक्रान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मे बातें झाइबत व्यक्तित्व पर अवलम्बित है । पाथिय व्यक्तित्व 
शाइवत व्यक्ति के सम्पर्क में आकर धीरे-धीरे उसी के श्रतुकूल हो 
जाता है। 

एक व्यक्ति गणितज्न है। गणित-सम्बन्धी उसकी दाक्तियों को 
देख कर लोगों को चकित हो जाना पड़ता है। वैज्ञानिक सोचते हें--- 
इससे परिस्थितियों में तो इसको सहायता पहुँचायी है, लेकिन इस 
प्रशेसतीय बौद्धिक शक्ति के अस्तित्व का कारण उसके गुण लघुतभ 
अंशों में नहीं भी मिलते, भातामही और पितामही में भी नहीं 
यह देखकर बेशञानिकवर्ग अनुभान करता है कि साठ-आठ पुद्त पहले 
के समस्त व्यक्तियों में से किन्‍्हीं दो से यह गणित-श्षक्ति 
रूप में अनमुसंकानत हुई है, लेकिल यह अवुभान केवल अनुसान ही 
है! इसके अतिरिक्त इसका कोई महत्व नहीं । 

गस्भीर चिस्तन से प्रत्ततः; यही सिष्कर्ष सशक्‍त प्रतीत होता 
है कि सरण जीवस-यात्रा पथ का क्षणिक विराम है, पर्यत्रसान 
नहीं |! और पुृत्यु भय की या विरक्ति की नहों, स्वागत की पाती 
है। घृणित परायें, अज्ञात साया-लोक से मुक्त करने बालो 
प्रेयसी है [--शरीर के इस पिजर को, जिसमें आबछ आत्मा 
वर्षों से विभृच्छित पड़ी है, पुनः चेतवा प्रदात करने 
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को भय की दृष्टि से देखने बाला व्यक्ति उस बन्दी का सा ही 
आचरण करते है जो धुदीर्घ अवधि तक बन्‍्दीगह में रहने के 
बाद वहाँ से निकलते हुए भय खाता है या उस सछाप की-सी, जो 
सदर की हालत में गन्दी नाली में पड़ा रहता है और उन्हें श्रपना 
दात्रु समक्ता है जो उसे नाली से बाहर करने का प्रयास करता है ! 


६.8.) 


तब ) 

तय भावव जाति का कर्सव्य कया होना जाहिये, यह प्रददत 
उसके सम्मुख है। इसी प्रदन के उत्तर पर उसके भविष्य की 
उज्बलता या अनुज्चलता अवलम्बित है । 

इस प्रशत पर विचार करते समय यदि वह पहुले की गलतियों से 
शिक्षा-प्रहण नहीं करती है ओर उनकी पुनरावृत्ति करने का 
प्रधास फरती है तो यह उसका अपराध होगा। साना कि अतौत- 
कालीन सभ्यताओं के इतिवस अ्रधिकांशत: नष्ट हो गये है और 
उनसे कोई विशेष लाभ नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो उपलब्ध 
हैं, उनकी भी यदि अबहेलना होती है तो यह निस्सम्देह बुद्धिहीनता 
होगी । 

हस भ्रह के निवाप्तियों की वर्तमान जीवसचर्या सर्वधा प्रस- 
न्तोषकर स्थिति में है। एक विचित्र अच्यकार से जीवन-पथ आकरान्त 
है। शताब्दियों से इस अन्धकार को दूर करने के लिए ज्योतिर्धारा 
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का आह्वान हो रहा है, किन्तु यह चेष्डा सर्बथा निरर्थक सिद्ध होती 
था रही है। अपने जीवन से दुःखों से वियुक्त करने के लिए 
भानव ने क्या नहीं किया ! लेकिम कम होने के स्थान पर उनकी 
संख्या बढ़ती ही गयी और श्राज जब हम सारे सानव इतिवृत्त का 
बविहृगावलोकन करते हैँ तो अतीत की अपेक्षा झ्ाज के मानवों के 
जीवन में अधिक वलेश पाते हैं ! 

यह संसार दुःखालय है । इसमें कोई सात्देह नहीं और इस विश 
विश्व में इस ग्रह का वही स्थान है जो इस प्रह पर सिर्वासन- 
ढीऐों का होता है। पहु भी वियत ग्रध्याों में संफेतित हो चुका है, 
लेकिव कलेश बढ़ते क्यों जा रहे हं--हुःखोंकी भ्रधिकता क्यों होती 
जा रही है? क्या यह मानब-जाति की ही भूलतापूर्ण गलती 
का परिणाम नहीं है ? 

मानव-जाति में अपने सुलखों की वृद्धि एवं दुःखों के निराकरण 
के लिए पहले के भाजतों ते श्रधिद्य साधत उपलब्ध किये हैं। आज 
से कुछ शताब्दियों के पहले यात्रा करने में मनुष्यों को कितनी 
फठिनाइयों का पसासना करना पड़ता था, यह पाठकों को घिद्रित 
है ही। घोड़ों था ऊँटों पर चढ़कर लोग सहीनों के उपराध्त 
अपने गम्तप्य स्थान तक पहुँच पाते थे और बह भी नानाविध क्षष्ठों 
को सहने के बाद । भीस भयंकर सेघ-मालाओं की आश्रु-धारा से अपने 
स्वेदसिकतत शरीर को सिज्चित करते हुए था श्रीष्म मध्याह्ष में 
अंशुमाली' की प्रखर किरणों से सारे शरीर को दाहुमय बनाते हुए 
पथचारियों की संख्या अ्रववारोहियों को श्रपेक्षा अधिक होती थी। 
दूर देशों की यात्राएँ भी लोग कहाँ कर पाते थे! अपने देश 
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को छोड़कर विदेश जानेबाले व्लेसानयुग में जितने दिखलायी देते 
हैं, उसके शतांश मानव भी उन दिलों विदेश-यात्रा नहीं कर पाते 


जे 


थे । आज यात्रा के साकथम सुलभ हो गये हैँं। सारी पृथ्थी की 
परिक्रमा अत्यल्य काल में की जा सकती है। दो वर्ष के समय भें 
पृथ्वी के समस्त दर्शनीय स्थान देखे जा सकते है । 

आज अध्ययन की जितनी सुविधा है, उतनी पहले कहाँ थी ? 
पुस्तकों सर्वथा दुर्लभ थीं। एक-एक पुस्तक का मूल्य इतना श्रधिक 
होता था कि राजाश्ों को छोड़कर उन्हें लेने बाले बहुत कम होते 
थे। आज अच्छी से अच्छी पुस्तक अल्प मुल्य में उपलब्ध हो जाती 
है श्रौर उसके लिए परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। इस ग्रह के 
शायद ही कुछ शहर ऐसे हों, जहाँ पुस्तकालय न हों और शक्ति- 
शाली भस्तिष्कों के लिपिबद्ध विचार जहाँ शअ्रल्प प्रयास से ही 
उपलब्ध न हो जाते हों । लिखने के साधन भी पहले सुव्िधापुरवेक 
कहाँ मिल पाले थे ! साम्पन्रों पर बड़ी कठिनाई से लोग लिखते 
थे । आज कागज की, लेखती की और स्थाही की कोई कम्ती नहीं | 
सर्वत्र थे चीजें उपलब्ध होती हैं। कालिदास, वेदव्यास, भ्रारवि, 
भवभूति, हर्ष, दास्ते, गेटें श्रौर होमर भ्रभृति की कला का क्षोई 
भी काव्यप्रेसी श्राज जितनी सुविधा के साथ आस्वाचन कर सकता 
है, उतना पहले कहाँ हो पत्ता था ! 

पहले अच्छे-अ्रच्छे चित्र उन्हीं के चेइलम का शंगारः किया 
करते थे, जो या तो स्वयं कलाकार हीते थे था जिनके पास परममप्ति 
धन होता था। आज अच्छे से अच्छे चित्रकारों की कलात्मक 
कृतियाँ सर्वत्र सुलभ हैं। सुमहांन्‌ संगीतज्नों की प्राणमोहक संगीत 
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धारा के द्वारा अपने मन-प्राण को प्रफुल्लित करने का सुयोग पहुले 
कतिपय व्यक्षितयों को ही प्राप्त था। आज जीवित गायकों की तो 
बात जाने दीजिये, परलोकगत गायकों की गीत-ध्वनियाँ भी सभी 
नगरों में सुनी जा सकती हैं। 

पत्नों के द्वारा बिचारों के आदान-प्रदाव की श्राज जो सुविधा 
है, कुछ शताब्दी पहले उसका स्वप्न भी शायद लोगों से नहीं बेखा 
होगा । विदेशी प्रियतमों का समाचार वर्ष में शायद एक ही घार' झौर 
बहु भी कया जाने कितनी कठिनाइयों से प्रेयसी को सिल पाता था। 
शाज तित्थ प्रति एक दूसरे की शुभाशुभ घटनाओं से दोनों अभिन्न 
हो सकते हैं। वे हों या न हों, साधन तो उपलब्ध हें ही । 

सभी क्षेत्रों में विगत शताब्दियों की अ्रपेक्षा बीसबीं द्ाताब्दी के 
पास सासवी सुख-सौविध्य के साधनों का प्राचुर्य है। साठकों का 
कोंत्र पहले श्रतिशव सीमित था। बहुत कम दृश्य दिखलाये जा सकते 
थे श्र वे भी केवल एक स्थान पर एक बार के लिए ही। 
शझाज वैज्ञानिक श्राविष्कारों मे भमानवी मनोरंजन के इस साधन को 
एक विकसित और स्वस्थ रूप प्रदात कर दिया है। जिस देशों 
का बशेन' सर्वथा कठित होता है, उसको भी सिनेमा के पढें पर 
वर्शक देख लेते हैं। इस ग्रह के विभिन्न भागों के निवासियों को, 
उनके. भिवास-स्थानों एवं उत्तकी जीवमधारा के बेचिज्य को बड़ी 
सरलतापुर्वक देखा जा सकता है । जिस रूपसियों का नृत्य-यायम' केवल 
कतिपय चुने हुए सम्पन्न व्यक्तियों के हम्यों तक ही सीसित था, आल 
उनके नृत्य एवं गीतों को सारी दुनिया सरलतापूर्वक देख सकती है । 

कहने का. तातपमें, मानवी सुख-सौविध्य के साथनों की पढ़ 
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बिगत शताब्दियों की अपेक्षा इधर अधिक हुई है और इसका 
सारा श्रेय विज्ञान को ही है। 

पहले खिकित्सा-शास्‍्त्र की इतनी उन्नति कहाँ हो पायी थी ! 
(यहाँ पहले से मेरा तात्पर्य कुछ शताब्दी पूर्व से है--हिन्दू सम्यता, 
यूवानी सभ्यता या मिश्री सम्यता से नहों। भेरा विधवास है कि 
वे सभ्यताएँ बहुत आगे बढ़ी हुई थीं श्रोौर कुछ बातों में तो 
बर्तमान सभ्यता से भी इतनी आगे बढ़ी हुई थों कि उनके सामने 
यह॒सर्वथा महत्वहीन मालूम होती हैं। लेकिन इसका मतलब 
यह नहीं कि बत्तमान सभ्यता बहुत सी बातों में उससे आगे बढ़ी 
हुई नहीं है । कई बालें ऐसी भी हैं, जिनमे बतेसान सब्यता ने उस 
अतीतकालीन सभ्यताओं की अपेक्षा श्रधिक प्रमति दिखलायी है +) 
शाज रोशों के दृरीकरण की अ्रनेकानेक विज्ञान-सम्भतः पद्धतियों का 
आविष्करण एवं प्रचलन हो रहा है | ऐलोपेथी तो सर्वप्रस्यात है ही; 
इधर होमिश्रोपेषी, साइकोपेथी, नेंचरोपेथी, ऐलेक्ट्रोपेधी भ्रभति की 
भी उन्नति हो रही है श्रोर इसमें कोई सब्बेह नहीं कि पहले की 
अपेक्षा रोगों का मिवारण आजकल सरलतापूर्वक हो रहा है । 

अनुष्यों से पहले की अ्रपेक्षा इधर प्रकृति के रहस्यों को भी 
अधिक संण्या में पहचाना है । कुछ शताब्दी पूर्व यत्चि कोई व्यक्ति 
यह कहता कि दुनिया के किसी हिस्से में बोलें गये वावय धुतियां 
के अन्य किसी भाग में उसी समय सुने जा सकते हैं, तो उसे 
पागल के अतिरिक्त और कुछ भी नहों समझा जाता। लेकिन 
आज रेडियो का विदृवब्यापी प्रचार है। रेडियो श्राज फिसी प्रकार 
'हिं श्राइचयें था विस्सय का जागरण सासवी-सस्तिष्क सें चहीं करता । 
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सनृष्य पहले की अपेक्षा वायु, जल, विद्युत, प्रकाद प्रभृति के 
सम्बन्ध सें अ्रधिक अभिन्ञता प्राप्त कर रहा है, इससे कोई सन्देह नहीं । 

किन्तु यह सब होते हुए भी उसके दूःखों में कोई ब्यूनता नहीं 
अर! पायी । वही चिरपरिचित ऋद्वन-वध्वतियाँ इस ग्रह के वातावरण 
में आज भी श्रुतियोचर हो रही हैं, वही रोरव को ज्वाला से शझुलसे 
हुए चीत्कार श्राज भी यहाँ सुनायी पड़ते हें--वही चिस्ताएँ 
हैं श्रौर चित्ताओं का वही बीभत्स रूप है। मनुष्य पहले भी 
रक्‍तपात करता था, आज भी करता है। पहले भी वह भविष्य 
की भीतियों से संत्रस्त रहता था, श्राज भी। निश्चिम्तता और 
उहलाक्ष पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं हैं। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अज्ञान की कारा को भेग्न करते का 
प्रयास इधर जिस प्रणाली से हुआ है, उसका अबलम्बन यदि श्रेयस्कर 
नहीं कहा जा सकता तो अश्रेयस्कर कहना भी अनुचित है। समस्त 
पाथिव वासमाओं से अपने श्रस्तित्व को अस्पृश्य रखते हुए भिशि- 
वासर वेज्ञामिक साधना में संलग्न रहने वाले व्यक्तियों करा इस 
भुग में पध्राचुयं है। अन्य समुन्नत सम्यताएँ विज्ञान का इतना 
बविकम्मित रूप देख सकी थीं, इसमें सब्देह है। 

किन्तु वेशासिक आविष्करणों से मानव-जाति श्रपना कितना 
हित-साथन कर सकी हैं, यह विषय विचारणीय है। शासद इसी 
से विल्लुब्ध होकर टालस्टाय और महात्मा गाँधी प्रभुति स्पातनामां 
व्यक्तियों ने सानव-जाति को फिर पीछे की और लौदने की सलाह 


दी है और यन्त्र-युग के बहिष्कार में एवं प्राम-निवास में ही उसका 
कत्याण देखा है। 
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जो हो, वास्तव सें बाहर से देखने में थहु प्रदण बड़ा विस्मय- 
कर-शा अतीत होता है कि इतनें-इतने सुख-साधनों को. उपलब्ध 
करके भी सासव-जाति अपने जीवन छलितिज में शाप की तरह 
ऋन्‍्टल करने बालो इन इयासल सेधसालाशों को दूर करके प्ररभातिक 
किरणों का आवाहुन करने में क्यों महीं समर्थ हो पायी ! .... . क्म्धु 
गभ्भीरतापु्षंक विजार करने पर इस प्रदन की विस्यवफारिता 
नष्ट ही जाती है! 
भानव-जाति को जो व्लंभान सामाजिक व्यवस्था है, बही 
अनेक क्लेशों की उत्पादिका हैं। अनेक प्रकार की अशास्तियाँ इस 
कुत्सित, घृणित और विवेक हीन सामाजिक व्यवस्था से ही सम्भूत 
होती हैँ । जब तक व्तंमास सामाजिक व्यवस्था में परिवत्ेन नहीं 
होता है और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती 
है. जिसमें योग्यतानुसार परिश्रम और आवश्यकतानुसार पारिश्रमिर्का 
के सिद्धान्त का कार्य रूप में प्रचलच होगा, तबतक इतने-इलने बेशानिक 
आविष्कार और इंतनी-इतनी विज्ञानप्रदलत सुविधाएँ तो क्या, इनसे 
सहस्त्रगुणित सुविधाएं भी यदि प्राप्त हो जायें, सब भी यह पृथ्वी 
इसी प्रकार हाहाकार, चीत्कार की फरीड़ास्थली बनी रहेगी -+-इसी 
तरह इस प्रहु से मरस्थली की मध्याह्यकालीम सिकताराशि समी- 
रण का शूंगार करती हुई इसकी सुन्दरता बढ़ाती रहेगी । 
वर्तमान साधाजिक व्यवस्था मुद्रा पर आधारित है। मु 
के झभाव में भोजन, वस्त्र और गृह हीं नहीं, प्रम्ध अनेकानेक 
बातों का भी अभाव हो जाता है। आपको किसी सुच्र शोर 
उत्कृष्ट अभिनेत्री का अ्रभितय देखना है। लेकिन यदि आपकी 
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जेब में पैसे नहीं हैँ तो आपकी आकांक्षा अपने अस्तित्व का उप- 
हास करती हुई उस दीपशिखा की भाँति बुझ जाने के अतिरिक्त 
ओर कुछ भी नहीं कर सकती, जो स्नेहहीन दीपक में प्रज्वलित 
की जाती है। आप उबास और खिन्न होकर देखियेगा, अभियत-कंला 
से सर्बधा अपरिक्ित व्यक्ति अपने सहचरों के साथ हँसते हुए, तरह- 
तरह की हास्यपुर्ण बातें करते हुए बालकनी शौर फर्स्ट क्लास में 
चले जा रहे हूँ, किस्तु श्राप थर्ड क्लास में भी नहीं जा सकते ! 
आप चाहें जितने बड़े गायक हों--चाहें अभितय कला के जितने 
सहान्‌ पारखी और प्रेमी हों, पैसे के अ्रभाव में श्राप किसी हालत में 
पसिनेमा-हाल के श्रस्दर प्रवेश नहीं कर सकते ! 

श्राप राजनीति के बड़े से बड़े विह्ात्‌ हों--दुनिया के समस्त 
राष्ट्रों के साभ्यतिक उत्थान-पतन से चाहें क्रितना ही घनिष्ठ परिचय 
क्यों व हो, आप तबतक राजनीतिक क्षेत्र में अपना स्थान यहीं बना 
सकते, जब तक कि आपके पास सुद्राएँ नहीं हैं ! आप अपने वेश 
से जितना प्रेम रखें---उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानियाँ करें,--- 
कारगार की संकीण्ण और दुर्भस्कपूर्ण कोठरियों में रसमय योवन 
के वर्ष व्यतीत करें शौर अपने सुकोमल शरीर पर पुलिस की लाठिययों 
के प्रहार सहें, आप तब तक भहान्‌ वेशभवतों में नहीं परिगणित 
ही सकते, जब तक कि आपके पास शुद्राएँ नहीं हो जाती । 

श्राप बड़े से बड़े चिद्वाम हैं, लेकिन एक छोटे से पूजीपति की 
कार रास्ते में आप पार धूल उड़ाती हुईं पार हो जाती है । आपके 
ससय का अ्रधिक सूल्य है--आाप का प्रत्येक क्षण उस विचारों में 
बीतता है. जो मावब-जाति को श्रालोक प्रदान करने की केमता 


२४६ दुनियाँ--मेरी दृष्टि में 


कुछ श्रंशों में रखते है, किन्तु श्रापकों तो गन्तव्य स्थानों तक पैर 
घसरीटते हुए पैदल जाना पड़ता है और एक ऐसे व्यक्तित को, जिसका 
पाथिव अस्तित्व मूर्खता और शारीरिक वासताओं को परितृष्ति के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता, वर्त्तमान सामाजिक व्यवस्था में 
सुल्दर, मल्यवान मोठरें मिली हुई हैं !....... , अच्छा तमाशा 
है! 

कैसा पागलपन है यह ! जो व्यक्तित शधिक से अधिक मुद्राएँ 
एकत्र कर छोता है, वर्तमान साधाजिक व्यवस्था में. समस्त 
बाह्य सुविधाएँ उसे ही प्राप्त होती हैं। आप सुमहान्‌ भूतत्व- 
बेसा हों और किसी विशिष्ठ स्थान पर जाकर आप वहाँ की 
चढ्ानों का निरीक्षण एवं परीक्षण करके मानवी सभ्यता की अग्र- 
गति में सहायक हो सकते हों, किन्तु आ्रापको सुव्रा्रों के अ्रभाव में 
तड़प कर रह जाना होगा और एक ऐसा मूर्ख प्‌जीपति जिसमे 
विविध उपायों से अपनी लोहे की तिजोरी में लाख दो लाख 
शुद्राएँ एकत्रित कर ली हूं, रेलवे कर्मेचारियों के द्वारा. सत्कृत 
सम्मानित होता हुआ फरदे क्लास में बेठकर ईप्सित स्थान को 
पहुँच जायगा । 

आपको अपने शरीर से भ्रधिक कास लेना पड़ता है और 
झापका काम सायव-ससूह के लिए अत्यधिक आवश्यक है, किस्तु 
आपको सर्वथा असुन्दर भोजन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में आप्त 
होता है और एक ऐसे व्यक्ति को, जो गोन्सगग के चिह॒ण-रव-मुखर 
क्षणों से लेकर गोधूलि तक गद्ठी पर बैठकर अपनी एकत्रित सुव्राओं 
को गिलने के अतिरिक्त और उत्तकी संख्या विवर्धित करने के उपायों 
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को सोचने के अतिरिक्त अ्रन्य कोई कार्य नहीं करता, वर्तमान 
साप्ताजिक व्यवस्था में पीने को अंगूर का रस मिलता है और खाने 
को कागजी बादाम का हलुओआ। 

भानवी सभ्यता एवं संस्कृति को नूतत तेज और बल प्रवान 
करने के प्रयासों में संलग्न रहनेबाले व्यक्तियों को. वत्तेमाम सामा- 
जिक व्यवस्था में न अच्छा भोजन मिलता है, न॑ रहने के लिए 
अच्छा गृह मिलता है, न पहचने के लिये अच्छे कपड़े । लेकिन 
मुद्रा्नों के एकत्रीकरण में व्यस्त रहनेवाले व्यक्तियों को नानाविध, 
'सुस्वाडु और बलदायक भोजन मिलता है, रहने के लिए समुप्नत 
श्रौर सुन्दर भहुल पिलता है, पहनने के लिए मिलों के अच्छे से 
अच्छे कपड़े । किरणदानी कलाकार फटे हुए कपड़े पहल कर यदि 
सड़कों पर चलता हुआ नजर शआ्ाता है, तो किसी को इससें आइचर्य 
नहीं होता, किन्तु यदि दो हाथ और दो पेरोंचाला एक पूजीपतति 
जानवर फटे कपड़े पहनकर सड़क पर चलता हुआ दिखलायी दे 
जाता है तो लोगों के ग्राइचर्य का ठिकाना नहीं रहता। 

विज्ञान से भानव-जाति को अनेकानेक नथी चीजें प्रदान कीं, 
किन्तु वे चीजें विखलायी कहाँ देती हैँ ! या तो उच्च. पदत्य 
सरकारी कर्मचारियों के यहाँ था प्‌ जीपतियों के यहाँ! वेज्ञा- 
निकों ने अ्रपन्ती भ्रतवरत साधना के द्वारा जिन यंत्रों का आविष्कार 
किया, श्रापकों उत्हीं के घरों में दिखलायी देगें जिनकी सिजोरियों में 
मुद्राएँ हैं। जिनके सस्तिष्क में बल है और जो अपनी अ्रवश्य 
बौद्धिक शक्तियों के हारा भानव-जांति का सच्चा पपकार कर 
सकते हैं, उनके भूहों में आ्रापको ये शायद ही दिखलायी दें । 
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आप अच्छे से अच्छे गायक हें-“-अआपकी कोसल याध्त स्वर- 
लहरी पक्षियों को भी विभोहित करने की झमता रखती है, किन्तु 
आप ग्रदि किसी मौत पर मुग्ध हो गये हों तो बस मसुष्य ही 
होकर रह जाइयेगा। ग्रामोफोन को सशीन श्रौर उस गीत के 
रेकार्ड श्ञापको सानव-जाति की वत्तेमान सामाजिक व्यवस्था नहीं दे 
सकती, किन्तु एक कलाहीन, निर्बद्धि पुजीपति को ग्रामोफोध् की 
अच्छी से अच्छी मशीन अपने शयन-कक्ष में रखने के लिए वर्तमान 
सामाजिक व्यवस्था शह्ष प्रदान कर देगी। 

पैसे हैं तो श्रापकों खाबा भी मिलेगा, पहनने के लिए वस्न 
भी भिलेंगे, यात्रा के सामन भो उपलब्ध होंगे और यदि पेसे नहीं 
हैं तो भूखों मरिये, संगे रहिये, मेदानों में रातें काली कीजिये । 
सानव-समाज आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल पैसे चाहता है। 
शाप अपनी बौद्धिक योग्यता अपने पास रखिये। सानव-साज को 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । आप थदि भसहान्‌ चित्रफार हैं तो 
अपनी कलात्मक कृतियाँ मानव-समाज की भदान कौजिये, वह लेने से 
इन्कार नहीं करेगी । हो सका तो आपकी थोड़ी बहुत अशंसा भी कर 
देगी, लेकित वस्त भोजन, गृह और अन्य जीवनोपयोगी साधन ? 
सानव-जाति यहु सब आपको कुछ भी नहीं देगी। 

यदि आप भहान्‌ कलाकार हैँ तो भानज-जाति श्ापके जीवन- 
काल में आपका आदर डरते-डरते करेगी--बहुत ही संकुचित' 
रूप भें। क्योंकि उसे भय रहुता है, कहीं आदर भ्रदान करने के 
साथ ही साथ वस्य, भोजन, गृह प्रभृति भी तो नहीं प्रदान करने पड़ेंगे । 
लेकिन झापकी भुत्यु के उपरब्त बहु आपको आससान पर चहा 
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देगी । शावकों देवडूत और ने जाने इसी तरह की कितनी शुतिसघुर 
उपाधियों से विभूषित करना आरम्भ कर देगी। 

ऐसी अवस्था में जब आप देखते हैं कि सुद्राओं के एकन्री- 
करण के बिना मिस्तार नहीं है शौर यदि इस दुनिया भें जीवित 
रहुमा है तो मुद्राओं से जेब भरने का प्रयास करना चाहिये, तब 
आप अपनी श्रन्य क्षाघताओं से पिरत होकर सुद्रार्जता की ओर 
भ्रवृत्त होंगे ही । 

यह एक कु सत्य है कि दाशमिक, कलाकार और 
वेज्ञानिक सुब्रार्जन-कार्य में सर्वथा श्रक्षम होते हैं, क्योंकि उस 
निम्नस्तर तक उतरना उनके लिए असभ्सव है, जहाँ ब्रेठकर सावब- 
जाति के प््य सदस्य अपनी तिजोरियाँ गरभ करते हैं। 

इसका परिणाम यह होता है कि जो लोग सामान्य हैं, थे 

अन्य प्राणियों की तरह कुछ वर्षों त्क्त जीबित रहने एवं सब्तानों- 

त्वादन करने के उपशब्त मर जाते हैं; जो असासास्य हैं, वे धना- 
भाव को प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ नहीं कर पाते। 
रह गये वे लोग जो न साप्तात्य हैं और न अ्सास्तान्य । जो धूत्ते 
ओर प्रपंच-अवीण हैं, वे पर्याप्त म॒द्राजंब करते रहते हैं, भह॒लों का 
लिर्माण कराते रहते हैं या फिर सैनिक-शक्ति का संगठन करके 
राज्य-बिजय करते फ़िरते हैं--राष्ट्रीयता की आधारहीन भावताओं 
का जनसाधारण में प्रसार करके उन्ते खून की सवियों में अपने 
साम्राज्य की स्थापना करते हें। 

इतसी-इतनी जेज्ञातिक प्रगति के होते हुए भी सासव-जाति 
का जीवन इतना दृःखयुकत है, इसका एक कारण बर्सभ्नाम साभा- 
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जिक व्यवस्था कैसे है, यह स्पष्ड हो गया होगा। सुद्रा-्प्रथा के 
बहिष्कारके बिना मानव-जाति वत्तेमान विचित्र श्रौर रोरबोपस 
क्लेशों से परित्राण नहीं पा सकती । 

सिज्लौरियों के अन्दर रहनेवबाले रुपयों से न तो अन्न उत्पन्न 
होता है, न कपड़े उत्पन्न होते हैं श्रौर न दुनिया की और कोई भी 
चीज उनसे बस पाती हैं ! मानव-जाति ने वस्तु-विनियम की 
सुविधा के लिए इसका प्रचलन किया था, लेकिन मानव-जाति के 
भाग्याकाश में श्रावणी सेधों की भाँति भयावह कालिमा रहने के 
कारण इससे अपना वर्समान जघन्य स्वरूप ग्रहण कर लिया है। 

जो हो, मुद्राएँ अपने वत्तेभान भहत्त्वपूर्ण पद तक चाहे जिस 
अकार पहुँची हों, इनको अच्तिम नमस्ते करना ही पड़ेगा! न 
जाने कितने-कितने व्यक्ति श्रपत्ती शक्तियों को मसुद्रा्जन के समान 
निरर्थक कार्य में व्यर्थ ही बरबाद कर रहे ! थे अ्रपन्ती शक्तियाँ 
यदि अन्य कार्यों में लगायें तो सानव-जाति का प्रभूत उपकार 
हो सकता है, किन्तु वुभुक्षित और गृहहीस रहता कौन पसरद 
करेगा ? प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक मुद्गाएँ एकन्रित करना चाहता 
है, चाहे जेसे भी हो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि जिसके पास 
जितने ही रुपये होते हैँ, चहु उतना ही समादृत तो होता ही है, 
साथ ही सुत्र के साधन भी उसे उतने ही श्रधिक उपलब्ध 
होते हैं । जो प्रधिक चेतन पाता है, ब्रह कंभ बेसन पानेवालें को 
अवहेलना की दृष्टि से देखता है क्योंकि वहु जानता है कि सासब- 
जाति जिस चीज को सर्वाधिक महत्व प्रदान कश्ती है, वह उसके: 
पास अधिक है । 
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जिसके पास अधिक पेसे हैं--जिनकी सिजोरियों में. श्रधिक 
मुद्राएँ हैं, वे निर्धन व्यक्तियों की जिस श्रवहेलना की दृष्टि से 
देखते हें, वह वास्तव में निरीक्षण करते योग्य है। भ्रभी._ कल 
रात की ही बात है। मेरे घर के बगल में ही एक प्‌जीपति के 
लड़के की शादी हो रही थी; विवाह की खुशी में लागों को 
निमल्तरण दिया गया था। वहाँ सेंने जब रजत मुबाओं के सब्बयन- 
कार्य सें सफल हो जाने वाले व्यक्तियों को रजतसुद्राओं के सब्चयन- 
कार्य में असफल हो जाते वाले व्यक्तियों की ओर एक विचित्र 
उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते देखा तो कोशिश करके भी अपनी 
हँसी न रोक सका--इस ग्रह के मानवों की महता श्रौर लघिसा के 
सापदण्डों को देखकर ! 

समाजवादी स्थापना से भानव-जाति के शअ्रनेंक फ्लेंश दूर 
हो जायेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। व्यर्थ के पागलपल से भरे 
हुए अनेक क्रिया-कलाप भी नष्टहों जायेंगे। क्ुधा-निवारण 
की एवं इसी प्रकारकी अन्य अस्तित्व-रक्षाप्स्वन्धिनी चिन्ताएँ 
मष्ठ ही जायेगी । प्रत्येक्ष व्यक्ति सोने के पहले अपने पेट को भरा 
हुआ पा सकेगा और प्रातःकाल दाय्या त्याग करने के बाद 
अपने को उन जारकीय चिस्ताश्रों के भार से मुक्त, जो श्राज 
कोदि-कोटि मानवों को संत्रस्त कर रहे हैं! 

वर्तमान सासाजिक व्यवस्था सानव-जाति को जो जीवन- 
प्रणाली अवान करती है, उससें और अन्य पशुओं को जीवन-प्रणाली 
सें कोई भहत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं है। श्रन्य पशु भी प्रतिदिन क्षुबा- 
तिवारण के लिए आमरण-काल में प्रयलशील रहते हैं और फिर' 
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कार्य परिक्षात्व होकर सो जाया करते हैं । बृह्िलम्पण्त भासव 
भी इसके अतिरिक्त ओर क्या कर सकता है! अभालत हुआ ॥ सूर्य 
की किरणे गिरि-शुंगों को आलोक का मसुकुंद पहनाती हु 
दूर देश से आ पहुँची। मनुष्यों ने अपने-अपने शयनस्थणों से 
बाहर सिकलना आरस्थ फिया। जो दूकानदार है, वह दुकान की 
श्रोर जा रहा है--जो घुम-धूमकर कोई चीज बेचने बाला है, 
बह फेरी को तेथारियाँ कर रहा है। जो सेठों या अन्य व्यक्षितयों 
के यहाँ नौकरी करते हूँ, थे भी बेचारे चुपचाप विभिन्न गह्ठियों 
की शोर चले जा रहे हैं । सब का उद्देश्य है मुद्राओ्नों फी प्राष्ति 
करता, ताकि रोटी और वस्त्र के प्रदन हल हो सकें। 


०] 


किन्तु यदि ये लोग कोई ऐसा कार्य करते जिससे आानव 
जाति का वास्तविक लाभ होता, तब तो कुछ कहना भी था, 
लेकिन मभरों में अधिकांश व्यक्तियों के प्रथात सर्वथा मिरथंक 
होते हैं । भो कपड़े बेचता है, वह बूकान खोलकर दिन भर भ्राहकों 
की प्रतीक्षा करते रहने के अतिरिक्त और उन्हें ठग कर उनसे अधिक 
पेसे बसुल करने की चिल्ताओं में व्यस्त रहने के अ्तिरिदत और 
क्या करता है |! फिर भी उस निरथक प्यक्षित को वर्तमान साम्राजिक 
व्यवस्था सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदातन करती है क्‍योंकि 
शपसी कार्य-प्रणाली द्वारा मुद्राएँ एकन्रित कर लेगे में स्षमर्थ हो 
जाता है। कार्यअणाली की सार्थकता और निरणेकता से बर्सभान 
सामाजिक व्यवस्था का कोई सम्बन्ध नहीं । 


क्या सारे के सारे शहर का काम्म चार-पाँच बुहुदू कपड़ों की 
बूकानों से नहीं चल सकता था ! में यह बात उन शहरों के लिए 
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कह रहा हूँ, जो छोटे हैँ । कुछ बड़े शहरों के लिए १७-१८ दूकाने 
काफी हैं। बड़ी दुकान हो। काफी कर्मचारी हों । बस काफी है। 
लेकिन एक-एक शहर में थे जो हजार-हजार, पाँच-पाँच सो कपड़े 
की इूकाने खुली हुई है और दृकानवार लोग दिन भर बैठ कर 
भ्राहकों की प्रतीक्ष। किया करते हैँ, यह क्‍या है ? क्या इससे मावव- 
समाज की महती हानि नहीं हो रही है? ये लोग भोजन करते 
हैं, भूले वहीं रहते । कपड़े पहलते हैं, नंगे नहीं रहते । थवि अधिक 
पैसे एकत्रित कर लिये तो श्रच्छे-अच्छे गृहों में रहते हैं। लेकिन 
बदले में ये भानव-समाज को क्‍या देते हें ? इसके परिश्रम से 
सामब जाति का क्या उपकार होता है? 

शहरों में सेकड़ों श्रादमी दिन भर मलाई-बरफ, खोन्‍्चे, चितिया 
बादास, काबुली चने, तिलकुट झौर इसी तरह के त॑ जाने कितनें- 
कितने विधिन्र खाद्य पदार्थ लेकर घृमा करते हैं और जबता के 
स्वास्थ्य को बरबाद करते हें। इनकी कार्य-पद्धति इनके लिए भी 
भी कुछ कभ श्रान्तिकर नहीं है। कुछ कमर परिश्रम उन्हें वहीं करना 
पड़ता । पहले तो बेचारे चीजें तैयार करते हैँ। फिर उन्हें सिर पर 
उठाते हैं और शहर की गली-गली में आवाज देते हुए घृमते-फिरते 
हैं । यदि इस सैकड़ों व्यक्तियों को किसी अच्छी निर्माणात्मक कार्य 
में लगाया जाय तो क्या सगर-निवासियों का भूत उपकार-साधन 
नहीं हो सकता । 

वसंमात सामाजिक व्यवस्था में अधिकांश व्यक्तियों का अमन 
व्यर्थ तो जाता ही है, साथ ही मानव-जाति को वह हानि 
भी करता जाता है? खुद्रा-प्रथा ही वत्तेघ्ान सामाजिक व्यपस्था, 
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का श्राधार है । इस आधार को सष्ट किये बिना किसी प्रकार के 
घुख-सौविध्य को आशा करना सितान्त निरथ्ेक हैं। इसी भा 
के क्रारण इतमी-इंतनी विचित्र कार्य-प्रणालियाँ दिखलायी दे रही 
हैं और मानव-जाति अपनी कार्य-दावितयों को व्यर्थ के कार्यों में 
लियोजित करती हुई हाहाकार कर रहो है: 

रुपयों का हिसाब रखने में कितने-कितने सानवों की शक्तियों 
का दुसपयोग नहीं हो रहा है। भुनीसों, क्लकों प्रभूति से यविं 
बस्त-निर्माण, गृह-निर्माण एवं इसी प्रकार के अन्य मिर्माषात्मक 
कार्य लिये जायें तो समाज के अनेकानेक अभावों की अ्भिषूर्ति हो 
सकती हैं। 

मासव-जाति के दुःख तो कभी दूर होंगे ही नहीं। यह ग्रह 
झपने भायामय बन्धतों के हारा बन्दियों को स्देव पीड़ित करता 
शहेगा--जब तक श्रवधि समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन बन्दियों 
में जान बूझ्कर जो कक्‍्लेश सोल लिये हैं, उनसे परित्राण पाया 
जा सकता है! परतंमान सामाजिक व्यवस्था का भाश् करके 
समाजवाद की स्थापना करने से अनेकानेकः मसानवन्यासंत्रित ब्लेड 
के ऋषदनरव से यह ग्रह मुक्त हो जायगा--यह भेरा सशक्‍त विश्वास 
है । 

लेकिन केवल समाजवाद की संस्थापता से ही सब कुछ नहीं 
हो जायगा । उसके बाद ही तो महत्त्वपुर्ण कार्यों का आरंभ होता 
है । समाजवाद भनुष्यों को पशुत्रों की श्रेणी से अपर उठायेगा। 
कुत्तों की तरह रोटी के दुकड़ों के लिए लड़ने-झगड़ने की प्रवृत्ति का 
ाश करेगा । श्राज मालवों का सारा का सारा ससय रोटी, वस्त्र, 
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गृह प्रभूति समस्याश्रों को हल करने में नष्ठ हो जाता है-- 
बहुत कम व्यक्षित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्रण तिकाल पाते है ! 

समाजवाद की स्थापना हो जाने पर लोगों को काफी समय 
मिला करेंगा। आज को तरह तो कुछ व्यक्ति गद्दी पर बैठकर 
मिश्षि-बासर सक्खियाँ नहीं मारते रहेंगे शौर कुछ व्यक्ति रात-दिन 
मिलों में अ्रपने स्वास्थ्य का खून नहीं करते रहेंगे। अम का समु- 
चित वितरण हो जाने से प्रत्येक मनुष्य को अपना विकास करने का 
अवसर सिल सकेगा। 

वरंसान सामाजिक व्यवस्था में झनुष्य केवल जीवित रह 
पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका सारा का सारा 
समय रोटी का सचाल हल करने में ही नष्ट हो जाता है । आत्मा 
की शोर और बुद्धि की श्लोर ध्यान देने का समय हो नहीं मिलता । 

रोटी का सवाल हल करने झौर सल्तानोत्पादव करने के 
अतिरिक्त आज के मानव झौर क्या जानते हैं ?--क्या जातना 
जलाहुते हैं ? 

सप्ताजबाद की स्थापना हो जाने के बाद विदाह-प्रथा श्रौर 
दिक्षा-प्रथा में पर्याप्त परिवतेन करना होगा। थे दोनों प्रथाएँ 
आज अपने घुणित स्वरूप के कारण मानव-समाज की भहती 
हानि कर रही है। इनमें झामूल परिवर्तत करता होगा। बर्ंसान 
विवाहु-पद्धति श्रौर बर्ससान शिक्षा-पद्धत्ति जिस घातक घिवेकहीसता 
पर आधारित है, वह सानब-जाति का प्रभूत अपकार कर चुक्की है, 
झब उससे मुक्त होकर आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करना ही 
श्रेयस्कर होगा। 
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प्रकृति के मियमों का ज्ञान विगत कतिपय शताब्दियों की 
अपेक्षा इस बीसयीं शताब्दी में मानव-जाति को अश्रधिक उपलब्ध 
है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी गाताव्दी में उन तलियमों के प्रतिकूल 
आचरण भी अधिकता से हो रहा है। इस ग्रह के सभी सासव- 
अधिक्षत भ्राग उन व्यक्तियों से भरे पड़े है जो प्रकृति के मियमों का 
उल्लंघन करके प्रतिदिन अपने जीवन-पथ की दोपमाला को एक-एक 
करके निर्वापित करने से लगे हुए हैं । नगरों में ही नहीं, छोटे-छोट 
ग्रामों से भरी श्रब इस प्रकार का विपयेय देखने में आने लगा है। 

इसी कारण भप्न्‍्य दाताब्दियों की अपेक्षा श्राज के भानवों 
की अवस्था वाह्म दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भो श्रधिक हीन है। 
झाज के चिनन्‍्तातुर, बु:खी, भयभीत और उन्पाद-प्रस्त सानव विगत 
शताब्दियों में शायद ही रहे हों! उन्गादियों की संस्या तो इस 
बताब्बी में खूब बढ़ी है। अमेरिका आज इस ग्रह का सबसे अधिक 
सम्पन्न देश माना जाता है, लेकिन उच्सादियों की जो संख्या वहाँ 
है, उसे देखते हुए आश्चर्य भर विक्षोभ से हृदय भर-सा जाता है। 
चिकित्सा-पद्धति की उच्चति ने रोगों को जो उन्नति की है, बह 
सर्वेविदित है, श्रौर सबसे बड़ी बात तो यहु है कि इस प्रह के 
अ्रधिवासियों को बहुत कुछ श्रंशों में यह सालूम हो गया है कि 
किन-किल स्थानों पर उन्होंने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन फरके 
कौन-कौन-सी व्याधियाँ मोल लो हूँ, फिर भो वे अपनी श्रावत नहीं 


छोड़ पाते ! एक तो पहले से ही इस प्रह का वातावरण भ्रज्ञान के 
घातक अच्यकार से ग्राफान्त था, उस पर प्रकृति के सियमों के 


इस उल्लंघन ने तो उसे और भी भीषण रूप प्रधान कर दिया है । 
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वर्तमान सभ्यता के सुलाधारों में ही पर्याप्त सुधार की आाब- 
बयकता है, अन्यथा सानव-जाति अ्रन्थकार में इसी प्रकार घीखती, 
चिललाती रहेगी ! वस्तुबाद को जो स्थान इस समय प्राप्त है, 
धहाँ सत्यचाद को प्रतिष्ठित करता पड़ेगा। उसके श्री-चरणों की 
सेवा का कार्य वस्तुवाद को मिलेगा। हमारा पारिपाश्विक वातावरण 
हमारे जीवस में यदि प्रधानता ला चुका है, हमारा पतन-पथ' प्रद्ास्त 
हो रहा है! इस बातावरण का निर्माण माया के द्वारा हुआ है ! 
यह स्वयं एक छलना है--प्रवचना है--व्यामोह है। हमारा देश कहीं 
और है; हमारा घर कहीं और है; हमारी राहु कहीं और | हम इस 
विदेश को अपना देश मानकर अपने पेरों पर कुहहाड़ी मारने की 
सूखेता कर रहे हैं । इस पराये वेइस को भ्रपना चिरन्तन श्रावास-स्थल 
समझकर हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं। अपनी राहु तक 
पहुँचने की इस राह को यदि हम श्रपती राहु के रूप में देख रहे 
हैं तो यह हुमारे लिए अतीब घातक सिद्ध होगा। 

जीवन की समस्त बाधाओं, विपत्तियों को कुचलले हुए, रौंदते 
हुए हमें कदस बढ़ाना होगा। प्रतिपल, प्रतिक्षण, निशि-वासर 4 
सत्यासत्थ की सम्यक्‌ विवेखना करते हुए, अपनी खोयी मंजिल 


को प्राप्त करने की कामता जब तक अहत्िश हमारे प्राणों में प्रत्व- 
लित नहीं रहेगी, तब तक हमारा जीवन यों ही मरुस्थली के 


सध्याह्र-पथिक को तरह रक्‍्तोद्यीरण करता रहेगा और हम खड़े 
खड़े भीति-संत्रस्त भुगी की भाँति देखते रहेंगे। 
एक विखशिनत्न उत्माद धारा चारो श्रोर छागी हुई दिक्षलायी 


हे रही है। सिर्थक कार्यों सं सब के सब्र व्यस्त दीख पड़ते हैँ । 
१७ 
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कुछ ही वर्षों के उपराब्त वर्तसान शरीर था तो कबह्न के अन्दर 
चला जायगा या इसज्ञाव के चिता-धूम के हएरा आ्रालिक्लित होगा, 
यह जानते हुए भी उन्हीं वस्तुश्नों के उपार्जतज की अ्रप्नाण चेथ्टाएँ 
हो रही हैं जिमकी उपयोगिता इसी शरीर-धारण काल तक सोभित 
है। उसके बाद उनका अ्रस्तित्व नितान्त निरथ्थेक हो जायगा, 
सर्वधा सारहीच । हस स्वयं भी नहीं पहचान सकेंगे कि थे बस्तुएँ 
हमारी हें था किसी और की ! 

फिर भी कहीं साथ्थाज्यों की स्थापना के प्रयास हो रहे हँ-कहीं 
कोटआधीद् बनने की तेयारियाँ हो रही हें--कहीं क्या हो रहा है! 

सझानव-जाति यवि अपना कल्याण चाहती है तो उसे इस 
उच्साद-घारातं पर पार्तण्ड की प्रखर किरणें बरसानी होंगी। 
इन विचित्र और उन्म्रादपूर्ण जीवनचर्य्याश्रों का पूर्ण त्याग करना 
होगा । सारे के सारे ग्रह को एक बार फिए से संशोधित करना 
पड़ेगा । शताब्दियों से सानव-जाति जिस प्रकार का जीवन थापित 
करती झा रही है, वह उसके सच्चे विकास के लिए अतिशथ घातक 
है | -+अतिशय अहितकर ! 

बरतेसान समाज में भुद्राश्रोंके संकलन-कार्यकों जो सर्वाधिक महत्व 
प्रदान किया गया है, यह बात इस ग्रह के किसी एक देश के लिए नहीं, 
सारे के सारे सभ्य जगत के लिए लागू है! घमाभाव में भाववी' 
सध्यता के वास्तविक उन्नायकों को सर्वत्र कठिताइयों का सम्मुखोन 
होना पड़ता है। चाहे वे यूरोप में हों, चाहे एशिया में। 

घतान्ात्र में बेशानिकों, कवियों एवं दाशमिकों को जो कष्ठ 
सहने पड़े हैं, वे विद के इतिहास में सावब-जाति के इतिहास को 
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कौत-सा स्थान प्रदान करेंगे, ससझ में नहीं आता ! कहीं किसी 
कलाकार को क्षुवक्नस्त होकर आत्महत्या कर लेनी पड़ी है, कहीं 
किसी सुन्दरी गायिका रघणी को विवश होकर वेहयावृत्ति स्वीकार 
कर लेनी पड़ी है! प्रसिद्ध दार्शनिक स्पियोजा! का जिस सप्तय 
डाक्टर के द्वारा गला घोंदा जा रहा थार, उस ससय यदि किसी 
अ्रन्‍्य ग्रह का शधिवासी इस ग्रह पर श्राता और उस दृदय को 
देखने. बाद किसी अ्रविबेकी धनतपति के महल में जाकर डाकहर 
को उसकी खुदामर कर! हुए देखता, तो झाथव इस प्रह को पागलों 
का वेश समझ कर वह यहाँ से सीधा अपने ग्रह को 
भाग गया होता--छत लग जाने के भग से ! 

सचमुख, इस ग्रह के अधिकांश दुःखों, क्लेशों का समुझूव 
सानव-जाति के द्वारा ही हुआ है और ये सच्चे प्रयास से दूर भी 
किये जा सकते हैं। चिश्व के श्रन्य प्रहों, उपग्रहों के सम्बन्ध में 
जो अज्ञान छाया हुआ है, बह तो रहेगा ही, किन्तु इसके अति- 
रिक्त जो सहुझों प्रकार के नूतन क्लेश उत्पन्न क्र लिये गये हैं, 
वे धूर हो सकते हैं। 

इस ग्रहु की सबसे बड़ी शक्ति सेनिक शक्ति है और इस पर 
अधिकार-स्थापता करके ही पूंजीवाद श्रौर साम्राज्यवाव के हूुर्ग 
को धराशायी किया जा सकता ३१३। केबल सद्भावनाओं के प्रचार 
से कुछ नहीं होने का। महात्मा गांवी और टालस्टाय प्रभृति की 
कार्यपड़ति सर्वता निरणेक है। उनसे किसी प्रकार के लाभ कौ 
आशा से भिशाज्ा ही होगी। 
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इस भयावह तिमिराकीर्ण अवस्था में, जब कि अस्तरिक्ष के' 
ज्योतिष्क-कुमारों की मुस्कान भी सघन इयाम बारिदसालाओं के 
हार अपहत हो गयी है, हमे सुदरबर्ती अरकाश को आ्रवृत किश्णे 
दिल्लला ।( दे रही है। वहाँ तक पहुँच बार श्रपने खोयें सा का 
शान प्राप्त करन को चेष्ठा ही हमारा लक्ष्य होना जाहिये। दाष 
समत्व कामनाएँ--समस्त तथाकथित महत्वाकांक्षाएँ निरर्थक हु, 
पागलपन से और धातक श्रश्नता से भरी हुई है । उस्त ज्योतिर्भगी 
उबा के पास पहुँचने का सर्बोत्कट और वर्तमान परिस्थितियों के 
लिए एकमात्र उपाय है, प्रकृति के मियमों को सेसक्ष कर उनके 
अनुकूल आवरण करते हुए--अपने भौतिक परिधान की 
शक्ति एवं सामर्थ्य की सम्पक वृद्धि करते हुए-न्‍वहों तक पहुँचने का 
प्रयास करमा। शरीर की श्रवहेलना करके वहाँ तक पहुँचने की 
भाषा करना व्यय है। ऐसा करते का अर्थ होगा अपना सबबनाझ ! 

प्रकृति के नियमों का ज्ञान हमें विज्ञान से प्राप्त होगा फर्योक्ति 
प्रकृति के मानव-सम्बद नियमों का ज्ञान ही विज्ञान है। इस मौर- 
सण्डल से परे नियमों के सम्बन्ध में धिनज्नान कुछ भी नहीं जात 
सकता । वहाँ वह सर्वथा श्रह्यकत्त है। लेकिन हमें श्रभी तो यहाँ के 
सिवम-बन्यनों से मतलब है और विज्ञान के द्वारा यह का्जे सरलता- 
पूरक सिद्ध हो सकता है। हमारे शरीर को किस प्रत्नार की वायु 
की, किस प्रकार के भोजम की एवं किस प्रकार की जगह की आचप- 
इयकता है, इसका भिर्धारण विज्ञान के हारा सरलतापुर्वक हो, सकता 
है। हमारे विकास के प्र में सबसे पहुली| आवश्यकता इसी 
के मिर्मारण को है। हमारे इस भौतिक यंत्र की गवितियाँ इन्हीं 


दुनियाँ--मेरी दृष्टि में २६१ 


पर अवलब्बित हैं, अतएव इनकी अबहेलना करने का तात्पर्य अपने 
भौतिक यंत्र की अपहेलया करना होगा जिसका परिणाम धातक 
सिद्ध हो सकता है। 

मानकजाति के अधिकांश सदस्यों के जीवन की अक्षभता, 
असामर्थ एवं अशक्तियों का कारण इसी जगह मिल सकता है। 
लगरों का निर्माण इतने भहें श्रोर अस्वास्थ्यकर वरीकों से हुआ है 
कि शुद्ध और प्राणप्रद वायु का वहाँ प्रवेश होना ही कडिन है! 
जो आवश्यकता से अ्रधिक धनसम्पक्ष हे, उनके लिए तो सभरों से 
बाहर खुले हुए स्थानों में सुरम्य बंगले बने हुए हैं, लेकिन शन्‍्य 
सबों को नगरों के उन्हों गन्‍्दे, घुणित घोंसलों सें रह कर जीवन- 
यापन करना पड़ता है और इसी कारण शारीरिक एवं बौद्धिफ 
हस की वृद्धि होती चली जा रही है। सुमहात्‌ तयरों के लिर्माण 
से सानब-जाति का जो लाभ हुआ है, बह उपेक्षणीय वहीं है, 
लेकिन जो हामि हुई है, वहु उससे अधिक ध्यान देने योग्य है ! 

यह लिखकर से भगरों के चिरकालिक विनाद परः नहीं, उनके 
पुन॒निर्माण पर जोर दे रहा हूँ। वज्ञानिक तरीके से बसायें गणे मगर 
ही शारीरिक एवं सावसिक स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध हो सकेंगे । 

यदि छ्ुद्रस्वाथं की संकीर्ण भावनाओं का परित्याग करके 
समस्त साचव अपने इस ग्रह को सुख्दर रूप प्रवान करने के लिए 
बद्धपरिकर हो जायें, तो वास्तव से बहुत कुछ हो सकता है! 
आज हमें जो कठिताइयाँ मालूम हो रही है,--अपने जीवन-पथ 
में जो अनेकानेक अकार के दुःख अपरिहामं-से प्रतीत हो रहे है, वे 
शीध्म ही कपूर की गन्ध की तरह ने जाने कहाँ विल्ञीन हो जायँगे। 
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किक 


हमारे जीवस-पथ में प्रकाश की धारा बसे ही बरस पड़ेगी, जेंसे 
एकाएक बादल फट गये हों और उनमें से पूणिशा का मयंक 
निकल आया हो! 

लेकिन यह तब तक संभव नहीं है, जब तक. सारी पृथ्वी के 
निवासियों को अपने वास्तविक अभावों का ज्ञान ने हो जाये। 
जब तक राशष्ट्रीयका, जातीयता और इसी प्रकार की भावनाओं से 
भामव सस्तिष्क श्राक्ान्त रहेंगे, तब तक ऐसा होना निता“्त असम्भव है । 

मुझे कभी-कभी तो इस बात पर बहुत ही श्राइचर्य होता है 
कि. क्यों सानव-जाति अभी तक इस प्रकार का पागलपस 
कर रही है! वह जानती है कि दतिया का कोई भी साम्राज्य 
स्थायी नहीं रहा है---कोई भी व्यक्ति चिरकाल के लिए नहीं रह 
पाया है, फिर भी घधत-वृद्धि और साज्राज्य-बृद्धि के प्रयास निरन्तर 
जारी हैं। दूसरे ग्रहों के अधिवासी यदि सानव-जाति के इस हाहा- 
कार भरे पागलपम को देखते होंगे तो उन्हें हंसी तो शायद ही 
आती हो, हाँ, यहाँ की कारुणिक अवस्था देखकर उनकी आँखों में 
आँसू अवध्य भर श्राते होंगे। 

साम्राज्य-वृद्धि या धन-वृद्धि का उद्देश्य सुख-बृद्धि है, लेकिन 
इस दोनों से ही सुख की वृद्धि हो पाती है, श्रमुभव ने इसे खण्डित 
कर दिया है। दुनिया के जिन राष्ट्रों के पास साम्राज्य है और 
धन है, उपके नागरिकों को स्थिति पर विचार कीजिये। स्पष्ट 
भाजूम हो जायगा कि उनकी जीवस-धारा में भी वही विष सिश्ित 
है जो वरित्र देशों के निवासियों को जीवम-धारा में। धन्ार्जन से 
हो गदि सुखार्जन भी संभव हो सकता तो पूंजीपतियों के वेश्म 
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सुस्त के सिकतेन बन गये होते, लेकिन वहाँ भी दुःखों का बही 
सैकत नृत्य वृष्टिगत होता है! 

फिर भी, भानव-जाति क्‍यों साज्ाज्य-बुद्धि श्ौर धन-वद्धि के 
अन्मादग्रस्त प्रलोभनों का परित्याग करके ऐक्य-सुन्न में शआबद्ध 
नहीं होती--क्यों वहु भ्रभी तक उसी राहु पर चलने में ही अपना 
कल्याण समझ रही है जिसकी भिस्सारता शताब्दियों के अनुभव 
के द्वारा प्रमाणित हो चुकी है--क्यों बह साम्राज्य-वृद्धि या धत- 
बुद्धि जैसे मिरर्थक कार्यों से विश्त नहीं होती, जब कि नेपोलियन, 
सिकंदर, अशोक प्रभूति की और महमूद गजनोी, सेठ अमीचस्य 
प्रभुति की मरण-कथा उसके समक्ष है ! 

इसे सानव-जाति का दुर्भाग्य ओर' उसका पागलपस नहीं कहा 
जाय तो और क्‍या कहा जा सकता है! 

सलमुच, इस ग्रह का वह स्वरूप आज की अ्रपेक्षा कितता 
हितकर होता जब कि सर्वत्र सुन्दर और वेज्ञातिक पद्धति से बे 
हुए मगर दृष्टिगत होते--सर्वत्न स्वस्थ और बंज्ञानिक रीति से 
पालित पोषित नागरिक दिखलायी वेते--स्वतंत्रता के अ्रपहरण की 
समस्त भीतियाँ कर्प्रापित हो गयी होतीं। प्रत्येक बच्ची के समक्ष 
उत्तुक्त वातावरण रहता ! भोजन और वस्त्र की वे चिस्ताएँ, 
जो मिक्षिवासर मानवों के मानस-देश में छायी रहती हैं, उस समंय 
नण्ट हो गयी होतीं श्लोर श्रात्मिक उन्नति के लिए पर्याप्त समय 
सब को सिल पांता ! 

कारागृहु तो यह है ही। किन्तु इसको भी कूंछ अंशों तक 
सुत्दर बनाया जा सकता है। और यदि सुन्दर नहीं बचाया जा 
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सकता तो कस से कम उन कठिनाइयों को तो दूर किया हो जा सकता 
है जो उच्चति-पथ से भोजन और वस्त्र प्रभुतिका प्रइथ बच कर आती हैं । 

हमें यहाँ से मुक्त होना है। हमारी मंजिल खो चुकी है । 
जैसे भी हो, उसे प्राप्त करता है। एक तो पहले ही हमारे पथ में 
अनेकानेक काँटे बिखेर दिये गये हें और हमारे दीपकों को बुझा कर 
लिविड्तस अन्धकार कर दिया या है ताकि हम झपने भन्तव्य 
पथ को पहचानना तो दूर, श्रपने बन्धनों को भी नहीं पहचाल 
सरकें--केवल उनकी पीड़ा से कराहते और घीखते रहें । उस पर हमसे 
जआास-बूझकर अपने चरणों को परिश्चान्त करना आरम्भ कर विया 
है। न उनकी थकावट दूर होगी और ने हमारे कदम आगे बढ़े 
सकेंगे । मे रोटी और वस्त्र प्रभूति का सवाल हल कर सकेंगे और 
न हमें श्रपनती मुक्ति का मार्ग सुझेगा। 

सामव-जाति तीचे की श्रोर जा रही है, इस कण्टप्रद सत्य की 
अवहिलना से कोई लाभ की श्राश्ा नहीं है। उसे श्पने को रोकना 
चाहिये और अपने जीवन की पद्धति में एवं अ्रपत्ती विचार-पद्धति 
में पर्याप्त संशोधन करना चाहिये, तभी उसका कल्याण है। विज्ञान 
से निरपेक्ष सत्य पर प्रकादा डालने में अपनी असमर्थता को घोषणा 
भले ही कर दी हो, लेकिन इस ग्रह की जीवस-बर्या का पथ-अदर्शन 
उसी के हारा भ्रच्छी तरह हो सकता है। उसके हारा जो सुविधाएँ 
उपलब्ध हुई हैं, उनका उचित उपयोग करने की क्षमता भी भावव 
जाति को प्राप्त करनी चाहिये । 

बत्तसान सभ्यता के भिध्यातत्व पर अधिक प्रकाश डालने की 
आवबंयकता सुझे नहीं प्रतीत होती । जिन लोगों ने विशुद्धा अ्णाली 
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से इसका अध्ययन एवं निरीक्षण किया है, वे इसकी अुन्दरता से 
भयभीत हो उठे हूैँ। वत्तेतान सभ्यता के समस्त ग्राधार-श्तस्थ 
प्रन्‍»चनाओ्रं से पोषित परिपालित हो रहे हैं । राजनीतिक स्तम्भ 
हों, चाहे प्र्भधीतिक--धार्मिक आधार-स्तम्भ हों, चाहे साहित्यिक ! 
जसेनी के स्यातनामा विद्वान डाक्टर मैक्स नारडू ने (0एएव्यपंगावा] 
प्रहह 0 गराठ्वेशय टांगडशप्रणा नामक पुस्तक में शाजनोतिक, 
अथेनीतिक एवं धामिक सिथ्यात्व पर अच्छी तरह से पकाश डाला है १ 

जीसस ऋाइस्ट की यह बात कि कोई व्यक्षि एक साथ ही अपने 
शरीर की और अपनी आत्मा को रक्षा नहीं कर सकता, जरा 


समझने योग्य है। अन्य धर्मोज्भावकों ने इस बात पर जोर भी 
दिया है कि शरीर और श्रात्मा दोनों की ओर एक साथ ध्यान 
नहीं दिया जा सकता । बहुतों ने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देने 
को ही आत्मिक उन्नति का सर्वोत्कृष्णट साथन समझ जलिया। शरद 
की तिमिशकी्ण विभावरी में नंगे बदन खुले हुए स्थानों में बेठना, 
श्रीष्म सध्याह्ल में चारो ओर पष्म्चानल-साला प्रज्यलित करके श्राराष्य 
देवता का सास जपता--महीनों तक उपयास करना--इसी प्रकार की 
साधनाओं के आत्मिक उत्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझने बाले 
व्यक्ति इस ग्रह में कम नहीं हुए हैं। कपिल वस्तु के सत्यान्वेधी 
राजकुमार ते भी आारस्स में इसी प्रकार की साधमाएँ की थीं । 

शरीरभसाद्य खलु धर्मसाधनम्‌' को मानते वालों में भी इसका 
आधार्थ कभी-कभी रहा है। 

शरीर और आत्मा का इस ग्रहु में एक प्रकार से अ्रव्योग्याश्रय 
सम्बन्ध-सा स्थापित हो गया है। एक की क्षत्ति का प्रभाव दुसरे 
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पर पड़े बिना नहीं रहेगा। शरीर के रोगाकान्त होने से बुद्धि 
रोगाऋानत होगी और बुद्धि के रोगाकानत होने से आत्मा के मुविति- 
पथ में बाधा पहुँचेगी । जो व्यक्ति यह समझता है कि श्रात्मथात 
कर लेने के उपरान्त तो शरीर के बन्धन से भुक्ति तो हो ही 
जायगी, फिर इस विशव-पथ में अपनी जो राह होगी, वह पकड़े 
ली जायगी, वह गलती पर है। भौतिक शरीर से विघुक्त होने पर 
भी आत्माएं तब तक अपनी नष्ट चेतना को नहीं प्राप्त कर सकतीं 
जब तक कि इस ग्रह के वातावरण से--या इस सौर मण्डल के 
बातावरण से ये बहिगेत नहीं हो जातीं ! यहाँ के वातावरण में ही 
वह खुमारी है--वहु सकश्ा है, जो सारी चेतना अपहृत कर लेता, 
है ! भौतिक शरीर से विभुकक्‍त होने के बाद भी अधिकांदा श्रात्माएँ 
अक्षात-कारारुद्ध ही रहती हैं, इसके प्रमाण पहले ही दिये जा चुके हू । 

जब तक इस भोतिक द्वारीर से हमारा! सम्पर्क है, तब तक 
इसको किसी अकार की बाधा न पहुँचाते हुए, एवं इससे भी 
किसी प्रकार की बाधा न प्राप्त करते हुए श्रागे कदम बढ़ाना पड़ेगा । 
इसकी अनहेलना करने से स्वन्तावतः यहू रोगाऋ्राज्त होगा और तब 
हमारे मुव्ति-पथ में इससे बाधा पहुंचेगी । इस ग्रह के इतिवृत्त में एक युग 
ऐसा भी आ्राया था जब लोगों ने शरीर को अपनी आल्मिक उन्नति के लिए 
नांता प्रकार के कष्ठ दिये हैं ॥ किसी में अगनी खाँखें फोड़ ली हेँ---किसी 
ने अन्य अंग को लण्द कर लिया है ! लेकिन इन कियाओं से लाभ के स्थास 
पर हानि ही झ्रधिक होती है । जीसस ऋआइस्ट के हारा प्रचारित धर्म के 
अनुयाधियों में भी इस शारीरिक तप्स्या-बृत्ति का प्राधास्प देखते में आया 
है। जैन धर्म के अ्रनुयायियों को तो अपने तपस्चियों पर नाज है | 
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आल्डस हकक्‍सले प्रभुति विचारकों ने जीवन को प्यार करने की 
सलाह सानव-जाति को दी है शोर इस बात पर भी जोर विया 
है कि सानव-जाति मामव-जाति ही रहे, उससे ऊपर उठने की 
जेष्ठा से करे । स्पिनोजा के थे कीड़े मकोड़े देवता नहीं हो 
सकते; उन्हें अच्छे श्रौर जीवलमय कीड़े सकोड़े बनकर ही रहना 
दौक है, लाभकारी भी। जीवन का पूर्ण सुखोपभोग करने की 
सलाह इन लोगों ने दी है। आल्डस हक्‍सले ने तो पास्कल नाभक 
एक निबन्ध में जीवन का प्रूणेपभोग करने पर भ्रधिक जोर दिया 
है। किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने यह सोचने का कष्ट नहीं किया कि 
इस भ्रह के समस्त अधिवासी जीवन का उपभोग करने की ही चेष्ठा 
करते हैं---जीवनम के सुखोपभोगों को दुकराकर सत्य-्साथना में 
झपने को सिवेदित करनेवाले वाशेमिकों, कलाकारों या वेज्ञानिकों 
की संख्या ही कितनी होती है ! सब के सब तो जीवन का उपभोग 
करने का ही बहुमुखी प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कितने ऐसे 
हैं, जो मृत्यु के विषयुक्त पान्न को श्रोठों से लगाने के पहुले 
बलपूर्वक यह कह सकें कि हमने अपने जीवन में छुलोपभोग करने 
में सफलता प्राप्त की है ? गेटें की तरह प्रत्येक व्यक्ति मरण-मुहूर्त 
के समय यदि अपने श्रतीत-जीवनस पर विचार करे तो उसे दुःखों के 
रोरच-रव में सुख की बहुत कम वंशी-ध्वत्तियाँ सुनायी देंगी। 


इस प्रह को संवारने के इस सहत्काये में, अधिक व्यक्तियों से' 
सहयोग की आशा निरर्थक है। धनार्जन की कामवाश्रों के हारा 
एक अकार से सारी की सारी भानव-जाति उच्माद भ्रस्त-्सी हो' 
गयी है ! इस ग्रह के बातावरण में जिन विचार-कम्पनों का प्राधान्य 
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है, वे धनार्जन की आकांक्षातओ्रों के अतिरिक्त और कुछ री नहीं हैँ । 
जिसके पास जीवनयथापत्र करने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति नहीं है, 
वह यदि घधनार्जन के कार्य भे प्रवृत्त होता है तो कोई आइचम 
नहीं । किन्तु जिसके पास पहले से ही पर्याप्त सम्पलि विद्यमान 
है, बहु भो निरन्तर घतरार्जज की चिन्ताओं में व्यस्त रहता है, 
यहू बड़े आइचर्य का विषय है! दारीर-यात्रा को सुखपुर्वक सम्पन्न 
करने के साथनों को प्रदान करते के अतिरिक्त धन से और कोई 
भी कार्य नहीं हो सकता। श्रौर, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, 
बहु आत्मा भी है! 


फिर भी, ऐसे व्यक्तियों का सम्पूर्ण भ्रभाव नहों है जो इस 
उनन्‍्मादपूर्ण विचार-कम्पनों के बीच में भी अपने मस्तिष्क को सुर- 
लछ्ित रख सके हैं ओर जिनके जीवन की लालसाएँ धनाजेन के 
वाताबरण-व्याप्त विचार-कम्पनों से न प्रेरित होकर कुछ शोर ही 
प्रेरणाएँ प्राप्त करती हैं। वे जीवन को जीवन के फूप में देखना 
और बनाना चाहते हँ--पागलपन के रूप में नहीं । उसका मस्तिष्क 
स्वस्थ है और इसीलिये थे स्वस्थ चिचारों को श्रहण करने के लिए 
सम्‌खत हें, क्योंकि बस्तुवादियों की तरह स्वस्थ विचारों को श्रस्वस्थ 
विचार और शअस्वस्थ विधारों को स्वस्थ विचार समझने के दुषण 
से थे घिमिर्मुकत रहते हैं। मृत्यु फी वास्तविकता का ज्ञान उन्हें 
हो पाया हो, चाहे नहीं ही पाया हो, किन्तु वे मृत्यु से भीत कभी 
नहीं होते! जीवतन और भरण दोनों ही उन्हें एक से प्रतीत 


होते . है । 
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बस, ऐसे ही जीवनमय, आलोकसय नवयुवकों की संगठित 
शक्ति के हारा यह महत्वकार्य सुगमतापुर्वक सम्पादित हो सकता 
है ! हाँ, सुगमतापुर्वक ! क्योंकि, इस ग्रह के अधिवासियों के जीवन 
की जो सबसे बड़ी कठिनाई है, उससे थे लोग अपरिचित 
रहते हैं ! 

हो सकता है, हम आरंभ में उनकी दाक्तियों को दीक तरह से 
नहीं पहचाच सके क्योंकि वे अच्छी तरह से अपनी अभिव्यक्ति 
का अवसर कहाँ पा सकी हैं! लेकिन केवल इसीलियें उनकी 
शक्तियों पर हमें श्रविदवास भी नहीं करना चाहिये। उनके पथ सें' 
भी अन्धकार है, इससें कोई सन्देह नहीं, लेकिंग साथ ही साथ 
इससें भी कोई सस्देह नहीं कि अपने प्रत्थकारित बंधुर कण्दकाकीणं 
पथ में भी मुस्कुराते हुए चलने की शक्तित से वे भरे हुए है ! 

ऐसे ही तेजस्वी सहकर्मियों के द्वारा इस माग्राममर ग्रह को 
संद्राधित करना पड़ेगा, ताकि जीवनपथी रोटी और बस्तर की 
चिन्ताश्रों से शुक्त होकर अ्रपती दृष्टि ऊपर की प्रोर छठा सकें 
और श्ञाज व्यर्थ की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जितनी कठोर 
तपस्था करते हुं. उतनी ही उसके लिए करने का पर्याप्त समय 
पा सकें. लिसके परे कोई नहीं--जिससे महान्‌ कोई नहीं--जो 
ज्योति का ज्योतियाता है--जो परात्पर है--जिसे प्राप्त करने' 
के बाद फिर कुछ पाता दोष नहीं रह जाता! 

इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भी--हस भ्रह के 
बचन्दियों के श्रोढों पर हँसी लाकर भी, उसकी आँखों का अश्ुग्रवाह्‌ 
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नहीं बन्द किया जा सकता है क्योंकि यहू अश्षुष्रवाहु उसकी 
वास्तविक सनोव्यथा का परिचायक् है! हाँ, उसकी जो भनो- 
व्यथा अवास्तविक है--जिसका समुझूब उसको आन्ति से हुआ 
है, उसे अवश्य ही दूर किया जा सकता है। रोटी, वस्न, गृह 
प्रभुति के जो दुःख है, वे समस्त मालवों के लिए दूर किये जा सकते 
हैं, क्योंकि इन दुःखों का समुझ्भूब मानव-जाति के ही द्वारा 
हुआ है । 

इसके साथ ही साथ हमारे सामने एक और मसहान्‌ कार्य 
है। सानव-जाति के भोजन, उस्त्र, एवं भृह का सवाल हल कर 
देने से ही हमारी इतिकत्तेव्यता नहीं हो जाती । हमें मानवता को 
उन विचार-बाराओों और भिथ्या विश्वासों से भुक्त करता है, 
जो उसके मानस-प्रदेश को बलपूर्वक आक्रान्त किये हुए है। मनुष्य 
के ऊपर भौतिक विज्ञान ने जो विजय प्राप्त की है, बहु कितनी 
अहितकर है, यहू अब धीरे-धीरे मानव-जाति को धिवित होने 
लगा है, किन्तु वह उसके बन्धों से अपने को सुकत नहीं कर 
पा रही हैं। उसे लग रहा है, जैसे उसका भौतिक विज्ञान से 
वही सम्बन्ध हो गया है, जो शरीर से आत्सा का। हमें उसके 
इस बन्चत को छिन्च-भिन्न करना होगा। 

सनुष्य केचल शरीर और सन का संगोजन नहीं है; वह 
आत्म भी है। और बहु केवल आत्मा नहीं है, दारीर और भत का 
संयोजन भी है। उसे इन तौनों की ओर ध्यान देते हुए जीवस-पथ 
पर कदम बढ़ानें होंगे, और तभी वह श्रपनी खोयी संजिल को पा 
सकेगा । आज वह मंजिल से दूर है और मार्ग में पढ़ा-पड़ा ऋषन 
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कर रहा है। चारों ओर अन्धकार छाया हुआ है। पथ के दोनों 
पाहवों में सघन कान्तार की साँय-साँय ध्वति उसके कानों तक 
था रही है। इस दृद्य को और भी भीषण बनाती हुई सिष्दर 
बारिद-पालाएँ श्रा पहुँची है और एक प्राण-दहुलकारी भय की 
आशंका से जीवन-यात्री के प्राण काँप रहे हैं । 

किस्तु यह कंसी दुर्बलता है--कंसा ग्रात्य-्यतव है! जीवस- 
यात्री को उठकर अब अपनी शक्तियों से अभिन्न होना चाहिये । 
जीवन-पथ में मृत्यु की भाँति छापे हुए इस सघन श्रस्थकार में 
भी अपनी मंजिल की शोर सुसक्राते हुए बढ़ने का प्रयास करना 
चाहिये, तभी उसकी गोरवनारिमा झक्षुण्ण रहु पायेगी--तभी 
चहू अपनी जीवस-यात्रा का सहिसोज्वल इतिहास अपने साथियों 
को सुना सकेगा--तभी बहू उललसित होकर कह सकेगा कि मेने 
इतनी-इतनी बाधाओं के रहते हुए भी, द्ीपभाला के निर्वापित हो 
जाने पर भी अपनी खोयी संजिल को प्राप्त कर लिया। 

भनुष्य वह नहीं है जो उसने अपने को बना लिया है। बहु 
उससे बहुत ऊपर है। उसे अपने वास्तविक व्यक्तित्व को पहि- 
चानते का प्रयास करता चाहिये। इस ग्रह के अन्य प्राणियों की 
तरह सारा का सारा जीवन अपने अस्तित्व की सुरक्षा के 
साधनों की प्राप्ति में ही व्यय करता उसके लिए लज्जा का 
विषय है । 


शपने सस-प्राण को सदाक्‍त एवं स्वस्थ रखते हुए उसे अपने 
कदस आगे बढ़ाने चाहिये। उसका पथ एक तो पहले से ही अब 
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कार से आाक्रान्त है और सेघसालाझों की गजेवा उसे और भी 
भीषणता प्रदान करती है, लेकिन यदि वह दूरवतिनी दोपवरत्तिका 
के आलोक में आगे बढ़ने का साहस न करके अपने पथ में काँदे 
बिखेरता रहेगा, तो उसका यह भयंकर उस्साद दूर करने के लिए 
शाब कौस-से पेंगंबर इस धरित्री पर अवतरित हों! 


पु 
अजब |. 0) (नमन 
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इस विश्व का एक धुंधला-सा चित्र पाठकों के समक्ष रखते 
हुए मेने इस ग्रह के सम्बन्ध में अपने विचारों की श्रभिव्यक्‍ति कर 
दी है। भानव-जाति के जीवन-पथ में बिखरे हुए राक्षि-राशि 
बलेशों की उमग्रता को दूर करने के लिए किन उपायों का अ्रवलस्थन' 
श्रेयस्कर होगा, इस पर भी श्रांशिक प्रकाश निश्षिप्त हो चुका है। 


लेकिन इस पुस्तक को समाप्त करते के पहले में अपने पाठकों 
से एक बार फिर कहु देता चाहता हूँ कि इन सब के पौछे जो' 
सत्य है, विज्ञान या दर्शन उसकी छाया भी नहीं छ सके हैं। 
उसे जानने के लिए वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में या दार्शनिक की 
अध्ययनज्ञाला में त जाकर कवि के (यहाँ कवि! शब्द का वह झर्थ 
नहीं, जो दुनिया के बाजार में होता है। उसे दुःखसंपोंग जगत 
का वियोगी और शाइवत सत्ता का योगी कहिये ।) सरिता-सब्बंसी 
कुटीर में जाता होगा, जहाँ संध्या की उदास, धुंषली, किन्तु 
नशीली घड़ियों में चह रहुस्यवादी साधक--बहु एाफ़धं० श्रपनी 
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भर्ममधुर वाणी में न जाने किसके गीत गाया करता है। और 
वहीं--उसी सन्ध्या-छूंगारित निर्जत गिशिप्रान्तर के किसी पाषाण- 
खण्ड पर बैठकर उस की तम्मयता में किसी प्रकार का व्याधात ने 
पहुँचाते हुए उसकी श्राँखों के आँसुओं में सत्य की झलक देखती होगी । 

हाँ, विज्ञान श्रौर दर्शन वहाँ तक पहुँचने में मानव-जाति की 
सहायता अ्रवश्य करेंगे । 


जमीनी ५ कली 


